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जिस में ० 


मोति, सत्यव्यवछार, समाज से शोधन रब 
विषय पर सरल रोलति पद विद्या्थि 
डपकाराथे पाठ लिखे च॒ए हैं।॥ 


जिस को 
सुनशी शंकरदास वर्मा इंडसास्टर वरनेका स्तर स्कूल 
रस नगग जिला गुजरांवाला के परोपकारो उददू 
ग्रन्थ शुलदस्तचह् सह्जोब से ग्रन्थकत्ता की आज्ञा से 
श्ोयुत्‌ लाला काशीनाथ जी छझत्रो सिरसा 
मिला बल निवासी है शिको प्री इक ८६ 
स्््थ्छ हिन्दो में अनुवाद ध्‌ 

आर “(२ 
ग्रन्थ कर्ता को आज्ञामस रा 


राय मसुन्शो गुलाबसिंकह एण्डसन्‌जु 
१८७०० ० 









बारात मारकर एल पक सु 
राय सुमृशो गुलावसिंइड ऐसण्डसनज, मुफोद-- 
आम यन्पतालयाध्यक्ष लाकछ्ोर में छपी । 


वीक शेर के ऑ केत के के जन खेत के खेत के शेर के चुत आने कु 2 
तीसरी वार १००० कापी ' खूल्य //) 





ग्रन्थ कर्ता को भूमिका | 


अपने देश को आवश्यकतानुसार विद्यार्थिया को मजमसून अर्थात्‌ 
व्याख्यान लिख ने की रोति'सिखलाने के विचार से यह ग्रन्थ नये 
टड्नपर लिखा ह। इस में जो लेख हैं कहों सं उद्द त किये इये 
नहों ६ किन्तु मेरो लेखनो से लिखे हुए हैं। अपने ठड़ मे यह्ट 
पहला ह्ो ग्रन्थद इसकारण इसका प्रचार नित्यबढ़ता जाता ४ । 
इस सें नोति धर्म पर नाना प्रकार क विषय संक्षेप रूप से लिखे 
गये हैं। समाज की कुरोलोऊ मशोधन और रहन मह न ओरसत्य व्यव 
हार के सुधार विषयमंभो लिखा ग्याह इससे आशा हई कि विद्या 
थियोंकी प्रश्मोंके लिखनेम पृण सनत्तायता मिलेगो, मेने इसका नास 
नोति पृष्णावनो रकवा ह | मे आ 7, करताएं कि इस सें ल्चि- 
समिलाषो जन इस फलों के गृच्छ का मदा हाथ में रख कर चित्त 
को प्रसन्न करते रह्ग। 

दूस ग्रंथ क बहुत पाठों मं ऐने संकत क ९ दिये गये हें कि वि- 
द्याधों को खयम्‌ व्यख्यान लिखने को प्र रता हो | वह.पहले नोट 
वा सड़त बनालें ओर फिर लिख कर अपनी योग्यता को परोक्षा 
करें। ग्रन्थ के अंत में ४१ प्रश्म इसो हेतु फर्क लिखे हैं कि वह 
इस को अभ्यास करने के उपरान्त उन के उत्तर लिखने को चेष्टा 
करें । जब प्रथम एक विषय पर सुख्य बातों के नोट न किये जाव 
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तो वह व्याख्या वे ठक़की चौर गड़ बड़ हो जाती थे कहीं श्र णी के 
अनुसार व्याख्या लिणो जातोहे नम्बर देकर उनसे संचेप भी # 

सकता है, योर बहुत सी बातों शथक्‌ २ एक शव णो में लिखी जा 
सल्ली हैं। कहीं प्रथम भूसिका बांधकर लिखा जाताहै कहीं 
विना इसके हो लिखा जाता है।इस ग्रत्थ में व्याख्या लिखने के 
सब डक्क दिखाये गये हैं। 


शंकरदास वसा, डेडमास्टर वरनेक्यू लर॒ 
सकल रामनगर जिला गुजरा वाला। 


|| औो इस ॥ 


विद्या प्राप्त 

विद्या का विवण--विद्या प्र।प्त की भ्रावश्वकता--उस के 
खास प्राप्त के हारा--परिणाम ॥ 

(१) विद्या से अभिप्राय जानना, अध्वा खज करना है 
अथात्‌ वाब्त८ वस्तु पर विचार करने, प्रमाणों से सि.द करने 
श॒ुद्द ऋदयत उचित अवसर पर जानकारो बढ़ानेको विद्या प्राप्त 
कहते इ | विद्या प्राप्ति क लिये रकूच, परिय्रम, शोर नाति धर्म 
की आवश्यकता हू | कांच के लिये आंतरिक्न उस्समाह चाइिये, 
नोति आत्मा # रोग के लिये वद्य है। इन की कितनो शाक्वा 
प्रति शखाएँ ! यह एस्तक चत्यस करके नीति धर्म को सिखाने 
के लिये ह, जिस को हमार भाइयों को बदल अवश्यकता 
तब ॥ 

(२) सना-कोई कास चाए लोक सम्बन्धिहों चाइ परलोक 
सम्बन्धि बिना पूण बुडिसाना के पूरा नह हो सक्ता। मनृष्य 
केवल बुडि आर ज्ञान रखने क कारण दूसरे जोवा से वढ़ कर 
गिना जाता इ | बुद्धि का केवल थिद्या द रा उन्नत होता है। 
जिम जन में बुद्धि नहों वह पशु के तुत्य है | बुद्ध दपण & जिस 
पर विद्या को जिलो,हांतो, है। बस बुद्दि भर चातुरी को ह्ष्ि 
के लिये विद्या सीखना सथ मनुर्था का धर्म $ | प्यारो | बोत 
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समय को मूृखता की दशा अब वतसान काल में कम पाई जाने 
है। इसका कारण यह है कि जबतक सुख पूबक रहने की रोत 
नहीं जानो गई थों लब लक मनुष्य शाक पाल खाते, वषा वा 
नदो का जल पोने, हक्ष या घरतो वा पह्नाडों की गुफा में रछत 
घरतो पर सोते, दत्ञां को छान वा पत्ते पचह्िनते इंट पत्थर 
लोग कमान भालों रे लड़ते, नड्ढ पांव चलते, वाज्तां के 
बदले स्॒ठाऊ पहिनत ग्र। ज्यों २ विद्या का प्रकाश 
फ्रेलता गया उन्नति होती गई अधिक सुख परृवक रहने को 
बोछ भनुष्य सोग्वत गये। प्रथम मनृष्य को, २ क्राकद 
बचह्चल थफिर कच्च सक्रान बनाने लगे, छघोग * ६४८2 पत्पररं 
को पक्रो छत्रलियां बनाना सोख गये | सोल के वियरे चाव पाई- 
था बनादे गई उन पर जिक्ौन के निथे नस गन सता ऊना बि- 
कान तेयार किये गये ! प्रत्य क ऋतुफ अनुधार रजन का मास- 
ग्रो बनाई गई सुख्य।द्‌ भाजना के पदाश्न बनाये र्ये। जह्ाजन 
के देवे मोत न थ वच्धांकुये खोद कर जलन नकालागवया | बज 
घरता को सोचने के लिये नदियों से नहू* काट कर जंगल ओर 
ऊसर घश्तो हरो भरा को गई । ऋतु के अनुसार नाना प्रकाद 
के वस्च॒ बनाथ गये ।युद करने के लिये तोर भालों क बदले 
तोप आर बन्दूक बनाई गई | जिन के एक बार चलाने में कई 
जन मार जा सक्ते हैं, परन्तु जब ऐसो ब।रुदको आवश्यकता है, कि 
जो बरो को कुछ घण्टों तक सूछित तो करदे परन्तु जान से न 
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मारे क्योकि युदका मुख्य प्रयोजन शत्रको पराजय करना सै,न 
उप्चको नाश कश्ना, अब्न नंग पांव फिरते लाज आतोहै। प्रथम 
आप टेशो जनतियां पहिनते थ अब सोते भी र अड्ररेजी बूट पक्चि- 
नने लगेठों। धप ओर बषा से बचने के लिये अब नाना प्रकाद 
केरंग यिरंग के काते लेयार इणए हैं। अभोप्राय यह कि मनुष्य 
जाति ने अब अपनो रहन सह॒नमें बहुल उन्नति को है, नहा यक्ष 
आअडना उाचन है, कि अब समसय्र हो उलट गया। अच ग्र प से 
इच्नाात ग स्स्म हट ह.्किसाों काल में भारत वर्षन भो बड़ी उदन्ना त 
का श्री : पर सुश्रव परडशियां ऊ त्ड़ाई, उपद़र शान्त भंग और 
संत भवास | के भागा ऊ आगग [झ्र भागत वध अविद्या को 
नदोमें डब चला शादि अड्भरे जा ने उसका उदार लिया। उनका 
न प्रषम टगा से गाय फलनाई, फिर विद्यागुण छिराने के 
निथ प।टशाल'स स्थापित 4. जिम मथाड़ छल काल भे कफ 
को दशा वक्त कुछ सवर गई । परन्तु अभो बहन कुकर उन्नसि 
होता शप है। उसका सेंटान अभो बहुल बडा लम्बा चौड़ा ते. 
जिस मे स कत्ल थाई हो दूर हऋमस चले है | टूसरे जोपा से इस 
बट कर इस कारण है कि हम इंश्वर न उम्रति करने को शक्ति 
दो है, उन्हें नडों | कराक जेसप्रथम काली बरदी पहिने हुए कांब 
कांव करता था अब भो करता है, पत्तो जसे पहले चोच से 
चुगा करते और धीरे २ घोंसले बनाते थे अब भो बनाते हैं, 
सब पश पत्तियों को यहो दशा है वह उन्नति करने में असमथ 
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है. क्योकि उनको सन॒ष्य के समान युद्र नहीं जिस से वक्ष विद्या 
प्राप्त कर सके इंश्वश्ने हम को विचार करन ओर भले बुर को 
पहचान करने को शक्षि दो है इस मे हम टूसरों को शिक्षा कर 
सक्न हे, किसी जिषय पर बिणार कर ७उत्तम फल निकाल सह् 
है। ब्रुदि को हडि करना डस से लाभ उठाना, म्मूखंता के अंधेरे 
को विद्या के प्रकाश में मिटाना हमारा कतलव्य है, हमको उचित 
केपरिश्र॒प्त करके विद्या रूोखें, इसस चउ॥ो मनुष्य की शोभा है, 
इसमें ऐसी महनत करना याग्य है कि विद्या का सुख जो अभी 
उदय हुआ है टीक स्थान पर आकर घोर २ ऊ'चे चर्ट । जिस 
प्रकार दो ठोम वस्तुओं के रगडने से शब्द ओर अ ग्न॒ पैदा क्ञोते 
है उसी प्रकार विद्या ओर वु द्ध के मल से ज्ञान का प्रकाश ज्षोता 
है; उससे रूनुष्य $ छदथ फे। अघकार मिटता है । एक बु ब मान 
का वचन है कि ईग्वर बिना विद्या क नहीं जाना जता बिया 

विहीन जन बिना दीयक क॑ मंदिर, बिना पता के उक्ष वा बिना 
जल के कृप के समान है॥ 

(३) विद्यावहा बल है जो लोक परनांत्र दोनां में 
सहायक होती है । वक्र एक णसा सदा का धन है जे उदय और 
सिर में रुर छत रहता ह ज्सिको न चोर चुरासक्षा 5५. न ल॒टेरा 
लट सत्ता €। वह अस्त के तुस्य उपकाओ है। वह्ठ सब युगों के 
प्रवीण पुरुषों के नाम और सुयश वोचिर्स्थायी बना देता छ। 
भारत वर्ष में सन, व्यास, कालिदास आदि। ईरान में फरदोशी 
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अनग सरी, सादी, आई, यव्प में सुकरात, बकरात, न्यूटन, बेकम 
शेक्सपियर आदि ऐसे पुरुष हुए हैं ,जिनके नाम वागे बडो प्रतिक्षा 
झोतो है । यदि कोई जन कपये में किरोड पति भी हो जाते । 
तोभो दुल्ल बिना कोई श्रष्ट गुण के ऐसा सुधश नहीं प्राप्त कर 
सत्ता जा कि जिस नगर और देशमे वह धनिक उत्पत्र हुआ 
छोगा झत्य काने के कुक मसय उपबंंत स्मरण किया जावेगा परन्तु 
फिर किसी को क्या ज़रूर है कि उसका नाम ले वा ससरण करे, 
लिन के पास विद्या का कोष हे उन का नाम सब को जबान 
पर रहता ह ,यद्यपि उन का जोवन दुख ओर कठिनाई में भगा 
रहा हो। धदि अपन नाम के लिये कोई स्मारक चिन्द भी बना 
जावे तो को वद घोड काल मे मिट जाता है | परन्तु इन विद्दान्‌ 
पुरुषां के स्माग्क चिन्ह एस दृढ़ बने डु०ण,ओे कि उन को काई 
बरावबरो नह कर सक्ता । जब तक सतथ चन्ट्रसा है उन के नाम 
संसार में बने रछगे जब तक बड़ सजोव रहे लोग उनके दशन, 
को आते रह । विचारन मे मिद्द छता है कक जहर धरनिक को 
अपने घन के बन मे मफूलत।ा नहीं होते वहां विद्यान अपने 
विद्या में प्राप्त कर लेता है | विद्दान्‌ जहां कह्ीों जाता है अपनी 
विद्या के बन से आदर सत्‌कार करा लेता है। विद्वानों को बह- 
भा अपनो विद्या मम एसो दृठता प्राप्त हो जाती है कि बहुधा 
ऐसे सदा कठिन से कठिन कामों को पूरा करके दिद्या देते हैं। 
विदा के बल से मनुष्य ने समुद्र छन डाले जिम निरजन बनों 
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में किसी की पहुंच न थी सो प४च गये, बफ से ढके पबंतों को 
चोटियों पर जा डंझा बनाया, भूगोन कंनकरे डत्तार लिये, 
अाकाश की तारा गण ओर सू्थ के मंद जान लिये, उक्त बलों 
यश, पक्तो, कोड़, मक्रो ड़ घर्तो को घातों के विषय जानकारों 
को बट़या, अग्नि, वायु. जन भाफ्‌ को अपने अधोन करई उन 
को अपने सखभोग के काम में लगाया, | अग्नि-जोट रेल, ताव. 
प्रंस, टूरदर्शक, सक्म दशक यंत्र आदि निकाले जिम से उनक 
सख धन बल को तद्वि हुई , सभ्यता # गुण फले, शत्रञ्आं को भय 
हुए, मल [ओर परस्पर व्यवह्लार प्रोति बढ़ीं: व्यथ्व रोक टटों 
विद्या एक एमत्ना बडा उपकारो पत्र है कि जिधर उसको लेकर 
जावो वहां भाग्यमानी ओर सुफलता अनायास आकग विद्यमान 
छोतो हैं। विद्या के बल से घन सामथ्र, प्रतिष्ठा सब मिलतो है 
वच्चो मनुष्य को 62 सब प्रिय और साहस! बनाता है। ड़म के 
प्राप्ति कें लिथ जितना अधिक प्रयत्न करो उतना हो लाभ है | 
यद्यपि इसमें बहुत कठिनाइयां ओर विन्न होन₹#, परन्तु जिस 
को उसझा स्वाद पड जाता है वह उन से कभो नह डरता और 
अंत में धफलता 7प्त करता है। कठिनाइयां सदन करने पर 
उमप्तकों फिर सरनता प्राप्त हाजाती है । 

( ४ ) विद्या प्राप्ति के द्वारा जो इस काल मे सब अमार 
मरोब ओर सब जाति के लोग बिना राक टोक मिले इए हें, 
आभोी पहिले नहों थे । छाप से भव उत्तम अच्तराों मे लिखी 


( %# ३) 


ऋ#इई सस्ते मय पर पस्त के सिल सज्ञा ४ | मरकार को कृपा थे 
अब सल प्रकार को विद्या गुण सोखनेके लिये पाठशालायं खुलो 
हुई है, जिसको इच्छा हो उनसे लाभ उठावे। योग्यतानुसार 
कात्र ख़त भो दा जातो » ! पहिले रूमय में वद्या प्राप्ति के 
लिये काई जन टेश विदेश जाते, भिक्ता साग कर निर्वाह करते 
झोर बदल काल तक गुरुआ को मंवा कर ले, लव कुछ लिखनःर 
पढना आता था, परन्तु ईश्वर का धन्यव्राद है कक वचदू सब 
कटिनाइयां मिट गड व उनका बहुत बडा क्षार टूर कर दिया 
गया | अब विद्या क चरचे केवल बड़ नगर ओर कमबों में 
ही नहों है. किन्तु ग्रामां तक में है। जी जन झअभाग से कूस 
समय म ऑंविया न साोखरगा पकतात्रगा / परन्तु समय निकल 
जाने पर फिर पछताने से क्या हागा । टेखा, जिस मसय को 
जालक विन कूद म॑ व्यर्थ गाते हैं वही मन लगा कर पटने का 
है । जा बालक झोत हार ज्ञात है वहू विद्यार्था ह्वाकर विद्या 
गृण सोखते हैं 

( ५ ) ह# पिय बान्तको, विद्योपाजन करने में प्रो रूचि 
करा, विद्दानों का सत्कार प्रच्नन करना लृज्ह[रा कलज़ुष्य रहे । जो 
मसहागय यग्प से विद्या कल। कोशनलता में प्रत्नोण हःकर आते 
हैं, इसके बदले कि उनका बिरादरो से निकाल वा ग्लानि करते 
उनका आदर करो ओर दिम्राल बट़ावी, उनको अपने देश का 
गोरव समर्को । जाति के बखेड़ से तुम्हे कुछ प्रयोजन नहों,वछ 


( दे ) 
अज केवल समाज को उच्चति में वाधक हैं, किम्तु अलम जनों में 
भी | तुस्झें डचित नहों, कि मत सतान्‍्तरों के कमड़े में फल कर 
खजातोय उन्नति को न करा, किन्तु लन सन से लगकर इस में 
प्रयत्न करा | अपने जोवन के पुरुषाथ को पूरा करो, उच्च शिक्षा 
प्राप्त करके देशोश्नल करो , यह कुछ आवश्यक महों शि सर- 
कार के केवल आशयित हो कर नोकरोक भरोस रहा, नहीं अपन 
पुरुषों के उद्यम मे उ््रनात करो, ट्ूमर प्रकार को कला कौशनता 
सोखा | यह मृस्वो" का कास ह कि थोड़ा मा पढ़ कर अपने 
को सबन समभकने लगो, किन्तु एसा प्रयत्न को कि तुमार 
प्रताप से देश मे सूखता को अपकोति मिटे और वह सभ्यता में 
इज लेंड के समान हो जावे। यदि हमारा उपदेश मानों तो 
उच्च शिक्षा प्राप्त करो, दशो कारोगरां ओर गुर्न्यों को उन्नति 
दं!,.यद विलायत जा सको वहां गुण सोखन को जाके वहां की 
नई २ विद्या ओर कला कोशलता। सोख कर अपन देश मे 
उनका प्रचार बढ़ाश्रो,हमारा आशावाद है जि यदि तुम्हाद 
ऐस उत्तम विचार हैं ता पूर होवें, इंश्लवर तुम्हार साइम को 
बढ़ाव | डी स्वस्ति: स्व॒स्ति: स्वस्ति: 
लड़कियों को शिक्ता । 

( १ ) कन्याओों को शिक्षा देना अवश्य है, ( २) इसके 
विरधियों के अपवाद, ( ३ ) उनके प्रत्योत्तर, ( 8 ) एक योग्य 
देशों स्षो के व्यास्यान का मंक्षेप | 


( ८. 9) 


पठन पाठन के बड़ २ लाभ सब पर विदिन हैं, उन के 
अशन को आवश्यकता नहीं | जेसा वह लड़का के लिये गुकत- 
कार। हई वमेहो लडकियों के लिये भो है,क्िन्तु उससे भो अधिक 
क्रोंकि पुरुष तो खतंत्र है, सब स्थानंमें जाते ग्राते हैं । एक 
छूसरे मे व्यवहार करते हैं, उनको सब प्रकार के लोगों मे बताव 
ऋरना पड़मा है, परन्तु यह विचारों घर को चार दोवागों क 
अंदर रहतो है. यदि उनको किसो का संग है तो अपने हो 
समान सूख (खर्यां का है, पुरूष उनको अज्ञानो सम कर 
किसी बातम॑ उनमे सम्मति नहों करते केवल भोजन बनाने 
आदि क भर कांई चरचा उनसे नहों करते, सवकों मे अधिक 
उनका आदर नहीं, कोई काई पुरुष तो उनको पांव का चहूतो 
से बढ़कर नहीं मानते कि जब चाहा उम्रका उतार कर फंक 
दिया । दूसरे उनको अपनो अधांड्री कहते है, परन्तु उनमे 
ऐसा बर्ताव नहों करते जहां तनिक वचद्द मासने बोलो कि लगे 
उमसे अनोत करने.जब इसने जान बूक् कर उनकी सूख रक्‍्ला 
के तोउनसे आदर सतकार को आशा करना व्यर्थ है।यूरपि- 
यन लोग! ने इस विषय में इसारो कम्त सम को इस पर 
यथावत प्रगट कर दिया # | ओर यह भलो भांति दिखा दिया 
है कि मभ्यता के गुणा का प्रचार होना इन्हों खियों पर निर्भर 
है। उन लोगों की खियां विद्या के प्रताप से केसो उच्च अं लो 
को पहुंची हुई हैं। तुम भो लड़कियों को शिचा दो भोर यरप 


( १० ) 


वालों के लमान बनो । जब यह माता रोतो हैं तो बात २ में 
अपनो सतानों को ज्ञान समभ सिर्वातो है, ख्तलों तक में बुद्धि 
का उपदेश करतो हैं | यहो कारण है कि यरप जिद्या ओर 
बल में बराबर उम्रत करता जाताडहे जिप्तम वह्द नाना प्रकार 
के गुण कार गरी, इनरां का एक बड़ा भारो कोष हो गया । 
जिममंघनस भरगया | एक हम है जो भ्पने म॒ुखसे अपने + अध्ध 
पश कहतेहें ओर यह भी आब कुछ पढ़ हां नहों टो परको पतन 
डै। हसारे दशक्ा धन टूसरे टेशां को बहा चला जाता है, हम 
उसके गोकन को काएः यत्ष नहों करते | मानो हम अब तक ट्र्ग 
दरश्शिता, लज्जा का अभिप्राय ह्लो नहो ममकझते विदेशियां से 
पिटत २ ढोठ हो गये इं, दरिद्र न हमको भलो भांति आधोन 
कर दिया है, आलसा ए५ होगय हं कि कुछ नहों कर ते बनता, 
गिरे पड़ं है कि कोई आव ओर मुख्रमें ग्राम डाल जाये | भागरू 
भरोमें हाथपर हाथरकव बठ गछते है कि आकाश सम खजाना 
आ जावे हमें हाथ पांव न हिनाना पड । निकरम्म बेठे हुए 
कहानियां घडा करते - | योंतो कहने क्रो हम नाम और 
प्रतिष्ठा के लिय सरे जाते इअगर्नी लदकिय' के दक्षज मे चादी 
मानक आभूषण टेत४ क टेख कर न्‍्नोंग वाक्र २क४ परन्तु सच्चा 
टृढ आभूषण विद्या ओर गृण ऊो है उसको नहों टेते। इस 
ऊपरो बनावट ने हमार देश का सत्यानाश कर रक्‍वा है। 
ऋममें सो लाज घोर दूर दर्शिता नाम मात्र को भो नहीं, 


( ११ ) 


बह्ी | यदि कोई सत पुरुष सच्चा उपदेश करता है तो सुस्त 
उसको नास्तिक ओर स्लेछ कहने लगते ४ । परन्तु कग्न वाले 
की चाहिये कि उनको बक बक पर तनिक ध्यान न टे ओर 
तु+न्त कास पृरा डोने पर न घबराव.वचह किमी पर अएना अह - 
मान जताने को यह् न करे किन्तु देश भलाई के अभिप्राय में 
करें | है सहाशरयों तनिक विचार करा यह कोन न्याय है कि 
लुम तो पट़ो ओर लडकियों को जो त॒म्हार समान उन पढ़ावों 
यह स्वाथ एता पति नहीं हैं तो आग क्या है || 

। नड़का की शिक्षा का भा अभी ययावत प्रचार नहों हुआ! 
लड़कियों के पटाने का तो कह्चों नाम नहीं है, यद्यपि यह सब 
सधार को सूल है | बालक उत्पन्न होने से कु. सात वष तक के- 
बल माता के पाम रहता है, बस जेसी मूख ओर अज्ञानी वह्च 
आप स्वयम छोतो है, वेस। हो वह बालक भा उस को देखा 
ढाखो हा जाता है। ऐसो स्त्रियां भो हैं,जी बालकी को गालियां 
देता हैं भाठ बोलती हैं व्यथ बकवाद लगाये रहतो हैं, बात २ 
पर बोनो वा हषममती है. आप सोगमस् खातो गहती है आर ट्सर!। 
को खिनाती गछतो हैं, बालकां को वे कारण म्रि-क्रत) मारतो 
गइतो हैं सडतो हैं कगड़ता है. किमो को वस्तु उससे ध्नि। एके 
उठा नेतो हैं। नडके माता के ऐसे व्यवक्वार दख कर आप भी 
बेंसाह्ली करन लगते हैं, वह उन का खभाव पड जाता है फिर 
वह उसको अवगुण नहीं समझते | याद माता मशिक्तित हातो 


( १२ ) 


लो क्या यह्ठ सम्यव नथा कि बालक में उत्तम प्रकति ओर खभाव 
पढ़ते । हम नहों समभते कि स्त्रोशिक्षा क+ ओर लोगों का कम 
ध्याम क्यों हे । हमारे धर्म में भी स्त्रो पुरुष दानों को विद्योपा- 
जन के लिये आज्ञा & | 

( २ )कोई २जन कहते ह कि कन्याओं को णदावोग तो 
बह निलज्ज हो जावंभी, अंगरेजों की स्थियां के सप्तान व परदे 
फिरा करंगी | कोई २ कहूत हैं कि उनक स्वाद ४ खो 2 होते 
हैं उनमें बुदि नहों होतो, कोई कहते हैं कि इमार देश मे स्थेे 
शिक्षा योग्य पुस्तक नहीं हैं, उनको पढ़ाकर कुछ हमे नोकरो 
नहों कराना, वह पढ़े गो तो सुन्दर वस्त्र $ पहनने को अभिलाषो 
हो जावगी, काम अपने हाथ स न करे»), ग्रह्स्य क धन्धों में 
मन न लगेगा ॥ 

( ३ )ए प्यारों' यदि स््ियां लिख पढ कर सभ्य ओर 
समभदार हो जावगी तब उनको घर के अंटर बंदो रखना अवश्य 
न रहेगा। जब वड़ अपने घर्मों को भलो भांति सम लंभो तो 
उनसे कोई अधम होने का भय रखना उचित नहों | क्या यूरो- 
प्रियन स्क्षियों का खतन्‍्वता के साथ चलना फिरना प्रतिष्ठा के 
विरुद्द हऐ | एक देशी पवित्र सक्री का वचन है कि हम सिवाय 
अपने पतिके सव पुरुषको पिता वा भाई क समान सामतो४ । इस 
पतिब्रत का व्यवाहार जब लक वह जोई ऐसा छो रहा | वह ब- 
दायर पुरुषों के साथ ईश्वर उपासना में शामिल होती भ्ोर उचित 


( एह ) 


अवसरों पर सभा में बोलती थी ।भला क्या इसमें लज्जा नहीं है 

जि जबकोई मरं तो स्तियां खुला खुलो शोवे चिज्लावें, नड़ बदन 
प्ोटे, जब कईहाँ विवाइ हो तो पहिले बढ़ को भनुचित सिरनि- 
थां और गानियां दें, कोई २ ऐमी हुई हैं जो पति से लड कर 
बाजार # बेठगई हैं। वा किसीरे सास,ननन्द देवरानी, जिठानी 

से झगड़ा करके पुरुणं का मंद काला किया वा कोई लाजवंती 
हुई तो डुब॒ कर मर गई । याद कहो कि स्त्रियों की समझ 
सो८ी होतो हे.तो यह «ते ठीक नहों अब तक ऐसली योग्य चत॒र 
है' जो राज प्रबंध तक कर लेतो #,। भूपाल की बंगस और 
राज गाज शख रो क्वीन हैं। बड़ाल ओर मसदाराष्ट म कद विख्यात 
स्त्रियां है| परन्तु अभो उनको मख्या बहत ही कम हैं। योरप 
की ओर डेली जला बहुचा सवह्ो स्त्रियां लिखने पदी हो-े हैं 
ओर मब कामां में पुरुषांकों सच्चायता देतो नऔै,कोई कम ऐसा 
नहीं हैं जिसको स्त्रियां न कर सकें जो उन को सिखावो सोख 
लेती हैं। जसी बुद्धि पुरुषा में होती हे वसी स्त्रियां मं भो होती 
ह। हस ब्यथ सनन्‍्दह करके उनकी बुद्धि को भ्वष्ट कहते हैं।॥ 
छुसने कभो उनको पढ़ाने तक का यह्व नहों किया, इस कारण 
को पुस्तक लिखों उनको निनन्‍्दा में लिखों, समझ से उलटी क- 
हऋानियां जो घड़ो उनकी इजो में हो कों। उनपर व्यथ विश्वास 
घात ओर कपट की तोहम्मत लगाई । यदि स्थियां को सामथ 
होती तो यह पुरुषों को कलई खोला करतों। सिंह के सप्तान 


( १४ ) 
सशीभांसि उत्तर टेलॉ, कि जिस चित्र में सिंह मनुचझ के नोचे 
दवा हुश्ना बताया गयाहे,उलका बनाने वाला मनुष्य है न सिंह 
आर अपने अधिकार पूरे २ चाहतों, जिससे अब तक खाली 
बकवो गई हैं। अब देश हि थी सुजनों न उनकी शिक्षा के लिये 
वीतोंपुस्त रे लिख ली है. भार लिखते जाते है । निम्मन्देह्ठ यह भय 
अआवषध्य $ कि वच्र शिक्तित चो जावेगो तो तुम्हा' बुद्धि भले जान 
लंति।पढ कर नो करी करना ज़कूर नह है, 4र का कास सम्भा लेग 
आमदनी और खरच का लेख।ः रक्‍्खगत., ज्ब अवकाश पार्वेगी 
तो गाने खाने, भोन बने हंसन, व्यश्व बकन के बदले पुस्तक पट 
कर अपना मन प्रमन्ष करतो रहेगो सम्तान को शिक्षा करेंगे। 
यदि पसन्द योग्य नौकर। भो प्रतिष्ठा सहित रोगी तो उसका भ। 
कोई डर नहीं। देखो अमरोकामस बहुघा स्त्रियां नेखक, वक्रौन्‍न 
डाकटर का न्याय कर्ताका काम करने लगोह । इसी प्रकार योरप 
में सी होने लगाह,इसममे सन्द ह नह्तोंजहां सशिक्षित स्तियां काम 
करेंएते वह”ाँ सब ठड्ठ से मकान वस्त्र पात्रादि को पविचता पर 
प्रा ध्यान रहेगा। यर्दाप यड कहने सनने में छो: ब।त जान 
घड़ती हू पर॑न्‍्तु आरोग्यता रखने म॑ यच् परस्॒ सहायक 5,कोई२ 
जन कहते ४,कि सन्दर वस्त्र पहनन के ब्यमन से स्त्रियां भालसी 
हो जाती हं, परन्तु इम का कोई प्रमाण नहों, यदि ऐसा होता 
तो योरप में सब कास बन्द हो जाते ओर धन धान्य से पूरित 
होने के बदले सब दरिद्र ग्रसित झोत,हां बुद्िमानी से ऐसी घछु- 


( १५ ) 


किया निकाली गई हू कि व्यर्शट परिश्रम करन का बोक घट जावे। 
यह नहों छह कि भमहनत से जो चुराया जावे । इनकी क्या पढानाः 
न चाहिये, अपनी देशो भाषा का लिखना पटना. लेखा नोति 
आर सम, कोई कारोगश। चिट्ठी लिखने पढ़ने में दूसरे कं 
सफ्ायता को जरूरत न रह, जिममें अपन ग्टहस्थ का भेद टूसरे 
पर विदित न हा आर वह अपनो दशा पुम्त के अर समाचार 
पत्र पढ्ष ७ क ; अपना घस क५ समरकन । सरशिज्षित कन्या का 
कभो म्रसत्र पुरुष के साथ विवाह न होना चाहिये । 

€ ४ ,प्रन्त म हम कुछ बात एक उत्तस व्याख्थान स जिम 
को एक सु ८ ग्या स्क्र|। ने दिसम्बर १८-८६ को वम्बद मे क शिक्षा 
के (अपय दिया था, यहां उद्धवत कर ते हू। वह्ु यह हू यदि 
आप हू 2 उठाकर अपन चार आर देख ता आप का प्रत्यथ क 
के ब्य4हार मे कुछ ८.3 दा व पटगे, परन्तु यदि आप अपन ह। 
गरहवान में मुहर 5 ल कार देख ते आप जान गे कि इमारे ही 
घर में बुत काम एप ह जिनमें सधार होना श्रत्वन्तावश्यक हई। 
पुरुषों में शिक्षा के प्रचार हि से उन भे ओर स्त्रियां के बीच 
अनभल का गढ़ा बहुत अधिक बढ़ गया ४, जिस 'को पाटना 
उन्हीं का काम ह जो ग्टहस्थो के सुख ओर शान्तो के अभिलाधो 
हैं । है पुरुषों उठों कमर बांधो, श्रोर स्त्रियों को पढ़ावों फिर 
देखा बात को बाठमें घरलू लड़ाई कगड़ फूट हर कहां उड़ 
जाते हैं। प्राच।न ग्रत्थां को देखो लोलावती,मे त्री,गार गो, सीता, 


( १६ ) 


द्रोपदो के जोवन चरित्र पढ़ो ओर मन को प्रबोध कराओ, कि 
ऊो मैं निवेदन करता इं व्यय ओर असत्य हो नहों हं । यदि 
पुरान ठड़ के आदमो इस में बोधक हों तो क्या तुम्हं उचित है 
कि काल चक्र को गति को ध्यान से न देखो, रसूसार मं चमत्कार 
हो रह छे उनसे आंख सींच लो ) ए प्यागे, सम इस धमवतो के 
उपदश पर कान दो स्त्रियों को शिक्षा देन को तन मन से प्रयन 
करो फिर देश से सूग्बता आप सिट जावेगो | 


जब मूखता मिट जावेगी तो सब ईश्वरो कृपा टेश ,पर 
झनायाश ह ने लगगो | फिर हम भो नई २ युक्तिया निकालन 
लगेंगे, दश के धन को नष्ट ह्ोन भ शेक लेंगे वह जो अछ 
इसको अर्घ जड्डलो ऋचते 5 स्वथस्‌ सभ्य ओर ज्ञानवान्‌ कहने 
लगेंगे,घन्धवाद धघ ।+# सरकार को भो ख्र, शिक्षा को ओर ध्यान 
हुआ है, | परन्तु उसमें यथावत सफलता होने में अभो बहुत 
समय चाहिये कारण यह्ट है कि अभो न अच्छा पटाने वालो 
मिलतो हैं और न हमारे भाइयों वो इस और पूरा ध्यान हैं, 
छुम बड़ी नम्ब्रता से उन महाशयों से निवदन करते हें कि आप 
इस शुभ कार्य में अपनी दयानु सरकार को पृरी २ मदहायता 
करें, यह सब आप के हो लाभ के अथ है ॥ 


( १७ 2 
पुस्तकों ओर समाचार पत्रों 
का पढ़ना 


/ 


( १ ) मन॒ुप का वन । (२) योग्प में प्रकाश का 
फंलना । (३ ) बुद्धिमान कमी पुष्तरक पढ़ते हं। ( ४ ) विद्या 
अनन्त हे । ( ५ ) समाचार प्रत्॑ + पढ़ने के लाभ ॥ 

,. ६५ १ ) जहां तक इसारेो समझ है, जहां तक इमारा 
दृष्टि पचचतोी ५, उम मनुष्य जोवन को ण०क ऐसा अमूृल्यरत्न 
पात 5 जिसक समान समस्त रूष्टि सं दूसरो वस्तु नहीों है। 
जिस प्रकार माता का बहुसून्‍्ध हा।ने उसको चसक ओर आब 
पर निभर इहता हु एसडो मनुष्य भी उतना हो आदर सत्कार 
के टोग्य होता हे जितना उममें गुण ओर विद्या होतो है। 
सब से अधिक वह्द वम्तु सुधार ओर परिश्रम चाहइतो है, ज 
अधिक याग्यता रतो ह. मनुष्य अनन्त बुद्धि प्रतोगता का 
योग्यता रखता हु, इस कारण म्टृष्टि में ओर कोई ऐसा नहीं 
जा उसके समान शिक्षा क आवश्यकता ग्खता,किन्तु मनुष्य 
कभी णसो दशः को प्राप्त न]हां होसक्ता कि उममत वद्च आगे न 
बढ सके ॥ 

( २ ) यह तो इस भो जानते | कि पश्चिमो मदह्ाद्ोप 
(योरप ) के निवासियों ने विद्या ओर "तल कोसलता 


( शै८ ) 


कितनो अधिक उमद्नति की हें | उन्नति का सूम्य ऐसा चमक 
रहा हे कि चकचोंघ लगतो >, दिन प्रति दिन उमका प्रकाश 
बढ़ता जाता है | यद्यपि हमारे देश पर उसको किरं आने 
खगो हईं तो भो अज्ञान का बादल उसपर से अभो नहों इटा, 
छुमें उस समय तक इस प्रशाश से लाभ होने को आश। नहीं 
जब तक कि हम योरुप वाल के पद पर पद न रक्‍्ख' । योर्प 
में ऐसी सभ्यता कहां में अ,ई और क्योंकर आ रही हं. वहा 
वालों के बन ओर बेभव का डद्गा ससार में क्यों बच्न रहा है | 
बढ़े २ बलवान ओर समथवान बादशाहों ने क्यों उनके सामने 
आंखे नोची कर लों | ठहरो इम तुम्ह' बताते हैं ॥ 

( ३ ) सुना कभो तुम ने किसो अड्ररज के नित्य व्यवहार 
को टेखा हे कि बह किम रोति करके प्रपना ममय लगाता हउ, 
उन्हों ने सब कामों के लिये सस्य बांट रक्‍वा ६ | जहां जोवन 
के दूमर कास करते हैं वहां पुस्तक ओर समाचार पत्रों के 
पढ़नेका समय भो नियत ६ । जिमम उन को विज्ञता नित्य 
बढ़तो जातो है | वहां तुम्हारे समान व्यथ कहानिकों को 
नहों पढ़ते क्यंकि वह जानते हु कि उनका बुरा प्रभाव चित्त 
पर होता हैं. समय व्यध जाता है । वह सदा नाभकारो पुस्तकां 
को पढ़ते हैं । यह बतलाना कि कोन २ पस्तके लाभकारो 
इं कठिन इ | मेरो सम्रकत में वढ़ सब पुस्तकें जो गणित, ज्ञान 
लसभ नोति सिखातो हैं पढ़ने योग्य हैं ॥ 


( (९८ ) 

( ४ ) भर यह भो याद रफदी, विद्या अध।ह और अमम्य 
हे | उसको थाह् लेता मनुष्य को सासघ मे बाहर है | सुम तो 
कदाचित्‌ मसकते होरी कि चिट्ट]) लिख पढ॒ लेना. लेखा लग। 
लेन।, साधास्ण साहित्य, रखा गणित, बॉज गणित, भृग:ल, 
इलतिहाम, पदाय विद्या आदि का जम लेना बस ज। तुमने गुरु 
मे पढ़ा 5 यही विद्या ४ नड़ों न्छाों, यद्ध तो उम अभ्स्य 
मसुड़ को एक, बंद के बदाबर सो नहों ४ | आर यह भा नक्ठ 
ह कि जोंतुसने गई बस बड़ी तुम्हार जावन को आवश्यकता 
आ। का एगा ऋरने को बहुत 5: दखो न्यू टन ने जा अड्ञरआ 
में बुत विदायव ४ ६ लने आग स्ोजन बाला इग 5५, एस] 
पढ़ा विद्दामू इान पर भरा कथा कक से सब जानकार। उस 
अगस्य विद्या वो मासने एसो ४ 3सा कोई बालक ससूद्ध % 
किनार पर खड़ा हम दों एक चमकोनलो सिपियां बीन ले 
ग्रोर उस अथाह जन के अन्दर न जानता हा क क्या उ्था 
चमत्कार 5! जहां इतने बड़ विदाान॒क यह बचन है यहां 
सुम किस गिनती में हा परन्तु तो भो वह्ठ भो तुम्हर ससन 
कभी विद्यार्थो रहा होगा और इठो प्रकार सब हांते हें, 
जितने बड़े लोग विद्या में प्रसमड हुए €& उन्होंने मामूलो गुरु 
से बह प्राप्त नहों की, किन्तु ऐसे गुरु से प्राप्त को जो बिना कुछ 
बतम लिये यावज्जोवन तुम्हारे साथ रहता 8, वच्च पठन की 
यान है। वेकन ने कहा है जहां सुन्दर हस्ताक्षर ओर उत्तस 


( ० ) 


रोति से पढने से सुयश ओर गण्णित से मन को शदि और इलि- 
उास २ दूसरों का अपभव हाथ लगते € और भूगोल से संसार 
का वणगन जाना जाता हे वहा पसतकालनोकन मे सब प्राप्त हा 
जाता ह | आरनाट साइब ने कहता मे 0 स्तर्का के द्वारा मे मध्य 
घरतो के भ्रव तक ओर आद में अन्त तक का वन जानत्प 
हू 4ड २ फलासोफर मुर्के ८त्व को बातें दताते है, कवर 
अपनो कविता सुनाते हु उत्तम बोलन वौले मर सामने अपने 
व्यूख्यःन कर रह हज अभधभिप्राय यह कियटद पुम्तकालाकन का 
व्यमन लग जावे लत फर यह सब कुक रूत्य है, जरसनेे कऊ 
महाराज विलियस ने एक बार कड़ा था भे मब स अधिक एक 
पाठशाला के विद्या्था पर भरोमा कर मक्ता # से उसको आदर 
का पात्र समानता ५ क्यों कि मे यह नहों सस्कता जि यह क्ड 
होने एर कोन २ मो विद्या आर गुण साख कार प्रवेग हो 
जावगा उममं॑ योग्यता सीजदट इ जी म्रन्स काम में लाई 
जा सक्रो है ॥ 

( ५ ) समाचार पत्ना को पटना मर भे अधिक गुणकार। 


हइ, बस जिस को नाना प्रकार का वद्य। ओर गुग और उनको 
नई २ बातों से जानकार! प्राभ कग्ना अभाष्ठ ह्ञा वह समाचार 
पढ़ें उससे देश में प्रकाश फंजता इ ओर अज्ञन ऐसा टूर 
हाता हे जेसा मिथ्या सत्य से, चहा बिलज्लो से । उन भें काई 
गस्योर ओर कोई ठठंाल है | यह पत्र विषय को गगन, वह 


( २१ ) 


मसाज से गब्भीरता से टूसरा हास्य में कहता ह# अथवा हंमाने 
वपले चित्र चनाकर दर्खाता हु ॥ हास्य के पत्र बालक के पटने 
योग्य नहों छडोते । उनके यव्राथ अभिप्राय को पह वानता उनको 
योग्यता से शहर उ | किन्तु वहक्ू उनके ऊपर बुरा प्रभाव उत्पन्र 
करत हं, इन सब से प्रयोजन यद ४ कि याद मनुष्य चाहे कि 
में श्रपतो जिद्य , बुदि ओर धन को बद्धि करू .तो उचित इ कि 
अपना प्रमन्नतानुमार पुस्तक आर समाचार पत्र पट़न के लिये 
समसभथ नियत करे ओर सदा उस के अनुमार वर्ताव रक्‍्खे. पढ़ने 
का तात्परंथ यह! हु कि मनुष्य अपनो सक्तनायता आपकर । यकह्ष 
मद। कहा जाता है कि जो अपनी सह्नायता आप करता है, 
दैतार भी उस को महायता करता हइ. नह्ों लो यदि किख्वित्‌ 
पद॒ कर पढ़ा इआ कच् लेना और फिर विद्याभ्यास से मन 
चुयाना पढ़ लिखे का नाम इबोना हर, ओर मूखता के 
जंगन में आप भटकना |%#, बस यदि इस विद्याथो पन को 
एक शरोर सान॑ तो विद्याभ्यास उसमें जोव ६,जो इसको चलाता 
फिरता हु, यदि इस अवस्था में अपनां सब्रायता आप मन करने 
क! बान न पडो तो वहच्चध णक्र मुरदे के समान 5, जिस से 
कोई लाभ नहों इस दशा में माता, पिता आर गुरु का प्रयत्न 
भी कुछ कास नहों करसक्लञा | जिम को भुख न लगो हो, उस 
को जबरदस्तो आप खिला नहीं सक्त । यदि उस का भूख 
हांगो तो वद्द बिना कहे भोजन स्वोऊने का प्रयल्ष करंगा और 


( २२ ) 


जो वचड् भोजन करेगा वह आरोग्यता को गुर का े भी होमो, 
मेरो सम्मक में भागवान वहचह्ठ विद्यार्थी ह जिम शो पठन में रूदि 
हो जावे जि मे वक्ष जोवन पग्वन्त विद्याभ्यास २कव और 
अपने समय में बुद्धि _ाान ससका जावे ४ 


चिट्टो पत्नी किस प्रकार 
लिस्वना चाहिग्रे। 
९ चिट्ठी लिखने को पुरानो रोति २ ने खेत। २ 
अगरेजतो। ४ दसमो । ५ सरकारो | « चि6ढ्ठी लिखने में थोडा 
लाभकारा बात ॥ 





ऋ्आा 6५+-मिककम्कुरक यम 


१ प्रथम यह रोति था कि रझ्व ले्धक् पत्त लिखता 
तो अपना योग्यता दिखाने के ल्ियि बई २ शब्द ढंढ २ 
कर लिखता, सुन्दर पद बनाने का विचार करता कठिन पेच- 
दार इबारत लिखता, इस पवार पत्र लिशब्रन मं बत्त ससथ 
्र्त;।त करता, यद्यपि केवल यह्यो ऊना अ-श्यहां कि यहा 
कुशल » आप अपन! कुशल के समाचार लिकव ', ता भौ उसके 
लिये पन्ने के पन्न॑ काने कर दिये जाते इं मित्र पत्र पाते ४! 
चिन्ता में डब जाता ह,यदि वह्त उस के अभिप्राय को समभले 
तो माना बड़ए कास किया | फिर वड़ भी पत्राक्तर लिखने को 


( २३ ) 


तैयारो करता € और अपनो योग्यतानुसार पत्र को केंड़ता है। 
पत्नों में यथा क्रम पानेवाले के पद को लिख कर कुशल क्तेम 
लिखो जातो ४ फिर अभिप्राय लिखा जाता हे जिसमें कहा- 
वर्त वा कविता लिखी जातो ईं। जो पत्र इन बातों सं खालो 
हूं; उस का कुछ आदर नहों किया जाता, इवारतको सादगो 
अयोगयता का चिन्ह साना जाता | पाने वाले के लिये शब्दों का 
प्रयोग किया जाता कि यदि वच्च आज लिखे जावें तो हंसी ही 
छस को सिकन्दर फरेदु लिखना अवगुण नहों समझा जाता 
था। जिस के प।स रहने को एक झोपड़ी भो न डो; वह 
हातिम समय का लिखा जाना, जिसने क+»त एक पेसा भो पु* 
ब्यथाथ न दिया हो | यह तो उसऊ् विशेषणों का वणन इुआ | 
बड़ २चुनरुए शब्द उनको बढ़ाने और अपना नस्तर भाव दिखा- 
ने के लिये लिखे जाते । उस समय में एसा लिखना भ्रवगुणझ 
नहों साना जाता था | लेख रोति सिखाने के लिये बड़ २ पत्र 
लिखना सिखाने के लिये यस्तके लिखो गई” जिनके पढ़ने में 
बचुत समय व्यतोत होता । सिवाय इसके बहुत पत्र नाना 
प्रकार को लिखावट के जमा किये जाते ओर पर्टई॑ जाते | इस 
प्रकार बर्षा को मेइनत में पत्र खिखना आता । अन्स को उट 
का प्रचार इुआ,सरकार अबरजो का जब राज ६ुआ तो उसने 
छरदू को दफतरों में जारो किया । डाक का प्रबंव करदिया 
जिससे पत्र व्यवहार को बददत उम्रति हइई | प्रथम जब बहतही. 


२४ ) 


खरूरो काम होता तब पत्र लिखा जाता, क्योंकि उसको 
खेजाने के खिये एक् अलग मनुष्य जाहिये था जिसको पूरो 
मेंडनत दी जातो । अब वह सब कठिनाई जातो रह. वे वल 
पैसे दो पेमे में अब भलो भांति काम निकलता है। प्रथम जैसे 
राजा महागाजों के नाम पत्र आते एक साधारण टूकान दार 
के नाम भाते है । अब सब प्रकार को सरलता प्राप्त $ं, अब 
जरूर नहीं कि पराने टंगों पर चलाजाय थोड़ी गोते हल्ग्दां 
जाती हैं जिम पर वर्ताव करना चाहिय || 

( २ ) अब बतंमान काल के अनुसार पत्नों में सरल शब्द 
सखलिखना योग्यता मानी जातो हैं! अधिक योग्य जन अधिक 
सरलता पसन्‍्ट करने वाले 5 । 

(३) अंगरेजोी पढ़े |केवल डोौयर ( प्यारा ) सित्र के 
नास के आग लिखते ४ जेसे मरे प्यारे पिता, माता, भाई 
बहन, व मसिच आदि | इससे आगे अभिप्राय लिखना आरब्ध 
करदेते हैं | यदि कोई रोग वा हानि हुई तो साफ लिख दिया 
बदि सब कुशल हे तो कुछ लिखना अवश्य नहों । इस के 
उपरान्त लेखक अपने को आपका भाई मिच वा बटा जो हो 
लिख कर अपना नाम लिख देता ह, पत्र ऊं सिरे पर जहां से 
लक््वाजाता हैं उसका नाम ओर नोचे मिती लिखो जाती है ॥ 

( ४ ) यदि अंगरेजी रोति को नकल करना स्वीकार ब 
हि कॉोंकि उस में बत सादापन हैं इतो अपना देशी टंग क 


५. २ ) 


रहने देना चा हि4 -वह यह ६--यदि पिता को लिखना हा तो 
सान्यवर यो पिता जो लिखो आगे टदण्डवत वा प्रमाम ल्स्वी 
फिर अपना अभिप्राय लिखो । परन्तु शब्द साधाश्ण छोट २ 
बोल चाल के सामान हां। लिखने में बडी का यथोचित आदर 
ओर सान का विचार रह, अँतमं अपना नास ठासम ओर मितो 
लिखो | इसा प्रकार माता को भो लिखना उचित है | गुरु को 
लिखों तो श्री गुरुवर सकल गुण भ्रूषित आदि आदर शचिक 
शब्द लिखो फिर अन्स स॑ आप का चरण संवक लिख कर 
अपन! नाम ठाम ओर मिलो लिखो | छोटा भाई, बेटा वा शिष्य 
को लिखना हो तो कंबल ( प्रियवर ) नलिखो फिर आशेबाद 
लिख कर अभिप्राय लिखो : अन्त स॑ अपना नाम लिखो जो 
मेद करना स्तरोकार हो तो ( प्रिय ) पुत्र ( प्रिय शिष्य ) लिखो ॥ 

जग बराबर वाला हो तो उस को ( सनेह्ो मित्र ) ( प्रिय- 
मिच ) लिखो, फिर मिलने को अभिलाषा प्रगट करके स- 
तलब लिखो, अन्त मे ( आप का परम खस्तड्डो ) वा (अ्राप का 
खर्चा सिच्र )। लिख कर नास लिखो ॥ 

( ५ ) सरकारों पत्र ओर निवेदन पन्नों में एक श्वोर उन 
# नास के आग (स्तेमान्‌) वा शोयुत लिख कर उनका पद 
लिखो | फिर स्थान बोव में छोड कर एक ओर (गरोब परवर 
सलासत ) लिख कर बड़ आदर सक्चित अभिप्राय लिखो। 
आस्त में यह लिख कर (श्रोसान्‌ का आज्ञा कारो सेवक) नोचे 


( २६ ) 


अपना नास पद ओर तारोख लिख दो। यदि बराब्रका ल्‍ तो 
उन का नाम ओर उचदा अर अपना नास ओर उहुदा ओर 
बीचमें स्थान का नास ओर नंबर आदि लिख कर सत्लवब लिखों॥। 

और सातहत अर्थात्‌ आधोन छोटा उच्ददेदार हो तो सिब 
पर मइकमें वा अदालत का नाम हो कुछ स्थान कोइ कर उ 
इदेदार का नाम लिखा, यदि वह आजा उस के ये को, याद 
अपने सचहकमें का न होतों स्थानादि भा लिखना ऊंरूर ४ | 
दूसरो पक्ष मं इकस का मतलब ओर अन्त मं तार खत लिखा, 
छपर खानो जगह मं साइर और हस्ताक्षर हऊ' ने चार ये,सर्मा 
रो इुकम बहुधा आधा कागज होड़ कर निखे जाते है , और 
आधे मं आधोन कसचारी को शो )ट लिखी जातो है। शपण्त्र 
व्यवहार सम जिसका ज। सन चाह करे ॥ 

(६)ओर थो 3 गुणकार) बाते पत्र व्यवहारक विषय्से -न 
लो | ज्वे अपन से बडे हां सदा उनको आदर से ल्खि छ।टे 
ओर बराबर बालों को भो कभो कोई भम्भ्य शब्द मल लिखो | 
ऐसो कोई बाल सत लिछो ज्सिका प्रमाण न दे सबो, खत 
समय सटा 5 हरेज्रेकानन का ५िचार २क), वोई शब्द यम 
विरुद्द न हो, दुचप्रधा शब्द लिखना भो उचित नहो, चिट्ठ। म॑ 
कभो शपथ मत खाब्ये अर न दूसरे से कुक बहुत गिड गिड़ा 
कर मागो, यदि सरकारी पत्र न (रो तो (तुम ) शब्द सत लिखो 
( झाप ) लिखने मे सुजमता जान पडतो है । पतों में ठड़ा, 


( २७ ) 


ममखरापन लिखना उचित नहोां, क्यांकि फिर वह भो लिखेग[ 
ओर बात बढ़ जावगो आर बड़ा हानि यह हे कि इंसो करने 
वाले को बात का आदर नहों हाता, वच्द नुछ सना जाता है | 
वच्च अप्रना प्रतिष्ठा आप खोता है | गम्भ रता बड़ा भागां गुर 
ह। पत्र लखनम तूकबच्दी न करा इसम मतनब जाता रहता 
४,बहुत बिस्तार के साथ लिखना उचित नहों संक्षप लिखने को 
रोति उत्तम हु, अभिप्राय साफ + गिखो,पढ छोटे २ हों जिस 
मे पढ़ने वाले की कष्ट न हा महज गे पढ़ ले,मतलच समभले । 
पा क्ष धाड न सन लिखी क्योकि दूसरी आदर नास अभादि सब 
लिखा दाता द | ।कप्तो को कड़ा सत लिखी तुम्हे, काई लिखे 
भां तो बड़ा नस्त्रता से उनर दो | नोतिज्ञ मुजन को यहो पह- 
चान इद कि पद्ध़ न जवान भ गन्द शब्द निकलता 5 न लेख नो 
मे लिखता ४ | में आश' कता 5 तुम आय्य सजन बनने को 
चेष्टा करागे ॥ 


बालकां को स| ने चांद के 
आभृषण पहनाना उचित नहों |, 
१ बालओों को आभूषण पहनाने को गेति । २ आभूषण 
किस अभिप्राय से पहनाये जाते हें। १ आभूषण पच्नाने को 
बुराइयां। ४ आभूषण न पद्नावो तो क्या करो ४ 


( रशृद ) 


( १ ) जहां इमसारे देश में ओर बहुत बुगो रोत॑ प्रचलित 
हुँ वहां बालकों को अभूषण पछनाने को एक रोति ह | यद्यथि 
इसका चलाने वाला कोन है यह नहों मालम तो भो यड् कदा 
जाता हे कि यह बहत पुरानो रो ति है। आश्व4 नहों कि मूखता 
के समय के साध २ यह भो निकलो हा। हमार भदयों में 
भेड चाल बहुत हैं इसको भो उसमे सम्बन्ध 5 | शिशष कर 
स्त्रियां जो आगम शोचा नहीों होतीं. पुरानी रमसों को बडोौ 
मानने वालो हाठी उ॑ श्र अज्ञानता से हठ करके अ्रपन पुरुषों 
को उनके मानने पर लाचार करती है । परन्तु इससे यह न 
ममसभना चाहिये कि पुरुषों का इसमें दोष नहों क्य!/कि या 
तो छनके बिचार स्रियों के समान ही ह बस वह लाचार हो 
कर उनका कप्ना मानते है | प्रथम दशा में स्त्रियों का क्या 
दोष हुआ टूमगो में वह्न स्त्रो के अधोन ठहर हमारे बहुघा 
डेशो भाई ऐसएऐ जो 7, रोतों पर चलना अपना धम मानते 
हैं | उनका इठ स्त्रियों को इठ सं भी बढ़ी चुई ठहरो | 

/२) क्या आभूषण पहनाने से यह अभ्िप्राय क्ष क इमारो 
खन्‍्सान अधिक सुन्दर दोख पड वा लोग इमें धघनव,न सममें, 
वा प्रगट दशा देखकर किसो अच्छ कुटम्ब में सगाई हो इमरो 
समभक में यदि यहो विचार हं तो सब व्यथ है क्योंकि बिना 
आलभूषण पहराये भो अपन! सम्तान सब को सुन्दर ओर प्यारो 
लगतो है | एक बुद्दिसान का बचन है कि अपनो बुद्धि ओर 


( २८ ) 


सम्सान सव को भलो नगतो है,चाहे उनसे अधिक उत्तम टूसरे 
सासने सोजद हो | जैसे एक कंगाल को अपना बच्चा प्यरा ल- 
मता द वेसा हो एक महाराजा ऑर धनवान को लगता ह ।; 
यदि राजकुमार विस्माक ओर मिस्‍्टर ग डम्ट्न अपने को सब 
संसार में बुद्धिमान माने तो अन्यथा नर) (इनमें मे एक जरमन 
का थ्रोर ठ्सरा इट्टलग्ड का बजीर उ, +ाकि वह ऐसे हो 
योग्य है.परन्‍्तु अथय्य यह कि एक अनपठ भंवार भो अपने को 
सबसे आ «क बुद्धिमान समभमता ४। यह टेश्षा जाता है कि 
कुरूपवान को आभूषण पहना दा तो वक्ष कभ। कुरुयवान नही 
होजाता। आर जो भनन्‍्दर र उमको सुन्दर ताई हो उसको शाभा 
है। एक शविकट्दता र कि चन्द्रमा बिना गछ ने भो शोभायमान 
छोता है । एक का घनपात्र हाना किसो से छिपा नहों रहता. 
भला यह क्या जरूर उ कि बालका का गहना पइनाने से हऊ। 
घनवान हाना प्रगट हो । आर भा बहत दार धनवान होना 
दिखलाने के ४ ! गरोबां के लडकों का पुस्तकें ले दो, उनका 
फौस दो, गरोब रागियां का भाजन आर ओर्षाघ दा, नड्ढें को 
वस्क पढनाओं युनो वर्मिटो मे अपने स छात्र हृत जारा करो, 
जिन लागाने सम्राजके उपकारका बोड़ा उठायाहुं उनकी स हा धता 
करा। जब तुम ऋणलेकर बालकोंकोी गछना पह्िनावोरी ता क्या 
घनवान क हलावोगे,कदापि नहों । एक ठठोन कहताहै कियदि 
धन दिखाने का विज्ञापन बालकों के दारा कराना स्तोकार है 


( ३७ ] 


तो गहना पहिनानक बदले अपन माल असवाव धन को नामा- 
वलोी उन+ गने में लटका दद्दा करें इमखे तुम्हारा घन द्वव्य भी 
बच जायगा और बालक अकाल झत्य से भो बचेगा ढतांय वह 
जन ञो धाखे को टट्टा। मं फसता हँ अर्थात्‌ बाइरो भड़क को 
पसन्द करता # ओर उस को देख कर अपनो प्याणें मनन्‍्तान 
को हो सगाड़ करता 5 ओर शभाचर गण योग्यता सुजनता, मरत 
वा बराबगे टेखने के बदले चांदो मोने के अ'भूषण देखता ह# 
सर्ंधा मुख आर अज्ञानी है ॥ 

(३ )ए निद्रय भाइयों. तुमनहों देखते कि यह रोग कसा 
महा कठिन हें माल भरमे कित्ने बच्च इसक कारण बलिदान 
होते है। कोई नगर वा कपबा ऐसा नहों हु जड़ा गहने के 
कारण काई न काई दुघेटना न धो जातो हा । बच्चा अनसमभकक 
हुआ तो बदमाश कवल गहन। उतार कर मसनन्‍्तोष करलेते है ॥ 
महीं ता मार कर कूवे में फंक देते है वा धरतो में गाइड देते है. 
वा गला घुट कर किस! गढ़ वा नाले वा खंदहर मे डाल देते है। 
चलो फिर यावज्जावन उस प्यारो सत!न का नाम लेकर राया 
करा। निश्न्द ह॒ तुम अपनो आर से प्यार करत हो परन्तु 
तुम्हारा ऐसा प्यार पूरा वेर करना ६ | शोक ईइ कि ऐसो दुघटना 
तुम नित्य आंखों से देखते छो आर कानों से सुनते हो, फिर भी 

जज्षा प्राप्त नहों करते | मामों कि तम अपने बालकों को पूरा 
रच्ता करते हो बरन्तु फिर भो मनुष्य हो कभो न कभी असाव- 


( ३१ ) 


धान हो हो जावोग जहा तनिक नज़र चक्रो कि बदमाशों ने 
जो अवसर टंट़ते रहते हैं ओर जिनके मुख में लालच का पानो 
भरा रहता है तम्हारो कमाई का खाक में मिलाया। इम पर 
ओर दुख यह किऐेसे अपराधियों का भो बदुत कम पता लगता 
हैं| हे मित्रो अपनो अ लाद पर दया करो.इनका आभूषण न 
पहना कर अकाल झत्य, के पंज मे बचावों सामना कि बालक को 
हामनिन पहचेगो तो भो गहना बनवाने सं जो रूपये को हानि 
होग)। उसक क्यां सहते हो यह प्रगट हैं कि अगर अ भूषय 
बनवाकऋर तुरन्त बेचों तोभी दो आना कपये में नुकसान जायगा, 
बनवाई के दाभ व्य4 जावेंग। जो बह नित्य पहनाजावगा 
घिसे गा. रूपया बरवाद जावेगा ! बच्च के हाथ पाव जेवर स मले 
रहें), सतनिक विचार लो करो, ओर आगे को इस रोति को 
धरम हानि कारक समझ कर टूर करो, नहों तो घर का नुक- 
सान जोर देश को बदनामसो होगो | यह्ष रोति आतशबाजो के 
समान हई जो विवाह में कुडाई जातो है और जिस को घर फुक 
तमाशा देखना कचइत ह ! 

(४ ) मेरे सम्मात है कि यदि अपने बालकों को प्यार 
करते छ्ो तो उनकी स्वास्थ्य रक्ता के लिये प्रयत्ञ करो ; यदि वहछ 
कोट हों तो उनक युवा होने तक दा तोन बार टोछ। लमाश, 
गर्मियों मं धुप से भोर जाड़ों में सरदोसे बचावो, यथोचित वर 
पहनावो, सिवाय हाथ के किसो भंग को नहा न रहने दो ओर 


( ३२ ) 


भ बेकास फिरने दो भाजन नियम के अनुसार दो उनको विद्या 
सिखाने में यत्ञ करो बच को गहनेसे लाद दो और नड्रा फिरा- 
बा ओर सच आभूषण विद्या ओर गुण है उनसे उन को खाल! 
रक्‍्सा यह कान समभक हे । साने चांदी क जं वर उसक शचु हैं। 
जो पुरुष ओरतों के कइने से बालकों को गछहना पह्नात हैं बहु 
ब॒द्धि होन अंधे हैं। अपनो सूछता का फल भोगेंग फिर पछताये 
से क्या होगा।ह लडको मुर्झ तुम से आशा है कि तुम जब 
ग्टद्वस्थो बनोगी ता ज़रूर इस दुःखदाई र ति को छोड़ दोग यह 
प्रत्यच्य ह।नि कारक इ बृडिसान वही ४ जो हानि लाभ को प- 
हिचान सक।॥ 


नाता और विवाह | 
१ विवाहको आवश्यकता ओर व्यय व्यय | > कोट! अवस्था 
में विवाह न करो | 9 विवाह में ट्लनइ् दू्नाडनको प्रमन्नता भो 
अआअडइिये। ४ णक स्तवो के मोजद होते दूमरी से व्याइ सत करो | 
४ उपदेश |! 


हि 


(१) संसार के उत्तस प्रबन्ध के लिये अवश्य $, कि कोई 
ऊन दूसरे के पद ओर अधिकार में हस्तक्षेप न करे ओर अपने 
पदको रक्षा भाप करे इस कारण नाते ओर व्याइका होना 
ओर नियमंसनुस!र होना उचित ह।| स्त्रो पुरुषक होने भोर उन 


( शे३ ) 


को जाति के भलग गहने मे प्रगट ह कि इशर ने यह स्वभाविक 
रक्‍वा है कि वह् सिल कर रह | यदि इछ विषय में समाज के 
किसी प्रबस्ध सिद्दान्स पर विचा: न किया जावगा ओर उनके 
अनुमार बताइ न कगोग तो अवश्य गड बड उत्पन्न होगो ओर 
फ़िर बुर फन निकल॑ंग अब आपत्य है तो कुछ मिद्दान्त नहों है 
किन्तु व्यश् खच पर हे , वा नानक विषय भ॑ जो असावधानो 
को जातो है उम्त पर है। यह कुछ ज़रूर नहों है कि विवाह 
मे बहुत अख्यावुन्द खच हो किया जाव, उचित यघह्डी है उत्तम 
रोति मे अप्रन विचारानुमार थोई » कास कब्लोे | उमसे भो 
घड़ो लाथ एरभ होता जो बहुत शवरने से दोत हैं। कम समझ 
लोग झूठो प्रशन्सा क% उत्साह मे ग्राकर बडा खरच कर बंठत 
हूं। मुफत खान उाना को वाह > से क्या हइासिन हाता है। 
इससे न भूख दृः हावी हू,न प्यास बुकतो है,न आगग्यता बढ- 
तो क्ष्न मच' प्रतिछा सिनतो हैं। हा जो समान तुम न बडो 
मेहइनतां मे कमाया ह वा पृकषों का कमाई का तुमू मिला है 
अथवा जेट नें लिया वह टूमरां के ह्राथ म चना जाता है । इस 
हानि से बहतों का ज/वन कड़वा हो जात, है | बहल बेइज्जतो 
मे मरते हैं, कओोसियों को शाक आर दूःख वना गहता हे । देखी 
व्यध व्यय के फल कंस शोक जनक है। तुम को यहू भय बना 
हैकि यदि हम वाह में नाच न करायें, महफिलें न सजाव॑, 
सुफूत ख'रों को न लुटावें, ज्योनारे न करें, बदुसूस्थ वस्ताभूष 


( हेड ) 


न बनावें ता विरादरो वाले ताने सारंगे भौर मुफतखार अपयकश 
करेंगे | परन्तु विचारों इस मे तुम्हारा कुछ नहों बिगड़ता, रुपया 
पास है, जब चाहा किसी एच्या० के कास में जी पक्का और 
सदेव का इ। खच करके सच्ची प्रभंगा प्र!प्त कर सकते डो | वच्ध 
काम सनुष्य जाति का उपकार करना, शिज्षा में उमसाह टिख- 
नाना वा नित्य व्यवहार में कोई आराम निकालना हैे:। 

(२) यह विदित है जि बालका को पालना, पढाना.: वि- 
वाइ कर देना पिता का कतव्य है। सुर $बल इतना कड़ना 
है कि विवाह करने के कतव्य से प्रिता को मुक्त कर देना चाहि- 
थे, इस कारण कि वह छोटी अवस्थ। में डो जिव।ह् कर दिया 
करते हैं। रबंधी इच्छा करें वा न करे परन्तु उमर आप हो 
सड़द वा लड़को के विवाह करने के लिये #दान में उनर आदे 
हैं परन्तु इस से बहुत हानि हान का भय है। यह सम्भव है 
कि लड़का युवा होने पर वकास ओर बुरा उठे, ग्टह स्थाश्स के 
निबाइने योग्य ड हो फिर उस समय पछताने स क्या होगा; फिर 
उस समय पयाताप करने से क्या लाभ हागा। वेद्यक के निय- 
मोसभी छोट। प्रवस्था में विवाइ करना हानिकारक है। 
बचुघा सुख को आ्रशति मलोन हैं जातो है, शरोर निबल पड़ 
जाता है युवा डान पर भी हद सा जान पड़ता है,अवस्था घट 
जातों ॥ै, कोई २ अड्डा शिथिल पड़ जाते है, मग़ज निव्ल हो 
जाता है। दृष्टि घट जातो है। हिम्मत बहादुरो के कास नहीं 


( शे४ ) 


हो सक्नो, कुछ औसला नहीं रहता, इस कारण खस।र को क- 
ठिमाइया वच् सहन नहों कर सक्का,विद्योपाजन छोना बंद डो 
जाता सम्तान कम होतो हैं, कड़ों सबधा इोना छो बंद हो 
जाता 8। बस एक बालक के लिये विवाह कर देना मानो उत्त 
को उच्नति गेंकन के लिये बोच में बड़ा भारी काला पहाड़ खड़ा 
कर देना 5 । जिए को फलांग कर जाना उस को सा|मथ के 
बाहर ८ । उसका क्या फल निकलेगा,पूरा युवरावस्था का पहुंच- 
जे क पहिले हो वह दा तोन लड़कों के मा बाप होचुकतले हैं । 
अब विच।रिये एसा दशार्में वह का विद्या गुण सोख्तंग का उद्र- 
लि करेंग। उन पर चितन्सा अर सवार फालो हे, स्त्री ऊ 
जु वा को फरमाध्ण को पूत करे वा सनन्‍्त।न क पालन क नये 
चिता क*, भोजन वस्तको चान्यि।ब्सवह्त ऐसो चिन्ता में 
फस ज्ञात हैं कि उनके मुख कुम्हनाये हुए हो जाते है । कौ४२ 
दूत कठिनाइयों का सहन न करके घर से भाग निकलते हैं फ- 
कार बनजाते हैं| यदि कुक सारम परन्तु परे अज्ञान' इुए तो 
दूसरे के धम पर ताक लगाई। चो0े और डकेंत! को अपनो 
जोवका बनाई | यहां तक जि जनखाने भेजे गये "हां अपने 
कतेव्यके दण्ड भाग अब द प_् पर भो साघ हुए तो मारा जावन 
गया ऐपे हो रहे | यदि चहुत अधिक कष्ट पड़ा तो अपनी जान 
घर खेल बठे | अब विचा रिये यदि युवा होने पर विवाचक्त छह) जा 
जून सब कआष्टों से बचने को समन्भःवना है ।बहुधा माता पिता 
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कस ममभी से उस को अपना कतव्य सम कर करते है और 
भय करते ह कि यदि सन्तान का विवाह्न कर टेन से पढिले 
वह मर जाव॑गे तो उन का कतब्य प्ररा होने से रह जायगा। 
अथवा आज विवाह ब्यय कर ने को योग्यता है कदाचित फिर 
न रहे, लड॒ का कहा बटचलन न हो जावे। एक बअवसर काम 
करने की अपेक्ता न करना उत्तमतर ह#, विशेष कर सा हानि 
कारक द्ो। यदि विवाह का वखवरच कम्त कर दिया जब तो 
माता पिता भो उप्त मे हलके डोने के लिय शोघ्रता न कर .जब 
चाह कर लिया कर | चाल चलन का गड़ि रखना माता पिता 
के वागुद् क आवोन हैं । मव साधारण लोग इस का उलभ्काव 
का काम सम्क कर छोड दिया करते क्र, ओर फिर यावज्जोक्न 
डप पर पक्कततात ६ । कोई २ अपनो मतान स 0५ टुख़) हा जाते 
४,कि जाने स मना उत्तमतत सम्रभते है । सच यह ऊँ कि जब 
माता पिता कौ असाववानास सतान बिगड़ जाता हू ता उन 
का उस के हाथ पुरा दण्ड भगतना पठता है ॥ 

३) विवाह युवा अवस्था मे होचा उचित है और उचित 
हू फि करने वाला का प्रनद्नता से हा । टवर्त नहों हो कि सर- 
कार नोकर जब किस मज़दूर। करन वाला को बिना उस को 
प्रसद्वता के पश्रड कर काम कराते है यरद्याप वह मजहदूरो देते 
हैं तो भी उनको भसझ् जान, पड़ता हैं।डसका नास वेगार 
रक्‍्खा है। जब हम बिना डनकी सरजी दिवाइ करदेगे वा दूसरे 
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शब्दों में कहा जाव तो उनको खतत्रता + बाधक होंगे । जब 
बह आपस मे लड़ गे तो मन्धव है कि ह_म को बुरा कह | नाहे 
रूसरू चात पोछे कि ऐस! असतावधघा नो के साथ हमारा क्या व्याक्ष 
कर टिया। बस यह बहुत कठिनाई ओर जान जोखिम का 
काम है। युगा्रों को इम्र विषय म॑ खततबता टो ओर इस देश 
को पुरानो रोति को मजोव कगोे कि लड़को पुरुप को बुद्ध, बल 
विद्या, गुण, सरत, पद, घन, वोग्ता आदि को परोक्ता करके 
परत जतवातो थी | यह रोति एक सभा के बोच होता थो जिस 
को स्वथंवर कहत डे | अब बतमान गोलि म अटालतों को बन 
अत) है क्योकि स्त। पुरुषां 4. बोच मं बहुत मुकदमें छो+ रहते 
हैँ जिम मे हमारे घरां के प्रबन्धको दशा भली भांति प्रग्ट होतो 
हू , ओरतं बाइहइरो पुरु्षा के सामने अपने पतिट| का सामना 
करतो ४ आर पति उन का घरों म' नष्ठाई कगड मार पोट 
मालो गलोव नित्य बन। रह़तो है। कोई घर एसा होगा जिस में 
यह असभ्यता न फलो हो | तात्यय यह कि विव/इ युवाओं को 
प्रसन्नता पर होता चाहिये | परन्तु यह बहुत कठिन ई प्रथम 
जात # भेद को उठाना चाहिये यह इहमार। उन्नति म॑ बड़ो बा- 
धक है | यद्याप इस के निध अभो बहदत समय चाहिये | तो भो 
कोटो भअ्रवस्था के विवाह को रांति तो उठ सकतो ह इस ऊ# वि- 
रद चहत प्रयत्न हो रह है । उस को हानि सर्वधाधारण को दि- 
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आईजारहो है बहां तक कि धइत सप्माजों ने प्रतिश्ञाकर लो 
हैं कि हम उसकी टूर करने म॑ प्रयक्ष करगे  ॥ 

४ जो झक से अधिक स्थियां से विवाह करलेत # 
बड़ी भून करत हैं । जिस विचार पर वह्त शैमा कर हे वष्ध 
चोखा है । अथात्‌ पहिने स्त्रो पुरुष, खोट स्भाव वा वाक डोगों 
यदि बिचार पव टेखा जावे तो उसके अपनों मब्तआप न 
बनाई होगो, अथवा बांक होने में उसकी कुछ मामश नहीं, 
सखतभाव का मधार तृम आप कर सज्ना छो यट नरमा सकस 
लो | वच्च तो सबंधा तम्हारे आधोन हु । मकरात हकऊ'म के 
अरित्र को मना होगा कि उसको स्त्री कंस खोटे स्वभाष को 
थो परन्तु लौसो उसने प्रमत्नता पवक जीवन किया। यदि उस 
के केब्न जनड़कियां डो उत्पन्न हछोतोहं तो भा उस भे विचारों 
का दाप नहों | यदि कोई विषय भोग के) इच्छ। / अधिव् 
विचार कई तो उसको याद रखना चाक्षियि कि या उसका 
खो उसके जोवते ट्सरा पति करे तो उमको कभा द्वारुण टुःस्क 
कछोगा। वेसाह्ो लम विचार कर इस अयोग्य कास का छाड 





» भने एक पुश्ठक ( बाल विवाह कार देने का कुरोलि 
को शारोरक धामिक आर समाजिक हानि , दानों उ१ढ़ हिन्टा 
में लिखा हे जिसमें विस्तार पत्रक इस कुराति को क्ञानि 
दिखाई गई ह मृल्य/2।॥ काशोनाथ,सिरसा जिना इलाहाबाद॥ 


( 8८ ) 


दो। प्रथम तो चाह संसग को अधिकाई मे वह कुछ मख भो 
पाले परन्तु पीके से दह्लो लियां उसके दखदाई हो ज्ञातो ह ! 
जिनका अधिक विवाह करने का विचार हो वह् पह्चिले यह 
देख ले कि ऐसे जनोंके दिन किस दु,ख ओर आपदम कटते हँ । 
सनके सिय जोते ज्ञो नरक भोगवाना | । इससे अधिक ओर 
क्या अज्ञ/।न आर सुख्ता होगो कि आंखीं के सासन एक खोटे 
काम क बुग फल टोख पड तोमो उस को न कराई, ओर 
अपना जोना भारा बना ले | यदि मग्जावे तो उस बद के 
सम्मान जिसने बुढ़ाते मे विवाह करके अपनो हलष्णा पृण्रे कौ 
अपनी प्यागे लो का दूसर # लिये ७छड जावेगा क्योकि अभो 
देश सम विधतर। (विवाह को गोति भा नहों | उसका होना 
दूध नियमानुसार आवश्यक हे | विशेष कर उनके निये 
आर भा अधिक जरूरो ह जो बिना भेद और पहचान योग्यता 
ओर अवस्था क अधातमिक लोभ भ फसकर अपनो प्यारी बेटियों 
का विवाह का देते ४ । अथात वह्त बुड्हांन पिता जो अपनो 
लड़का को नाना!स पर चढ़ाता है, मन्भव हइ कि उमर पर कोई 
शछेमा बढ़ा दास चढावंग जो चिता में ज्ञान योग्य डा गया हं। 
चनों था दिन बाद लाला जो चन जमे इधर स्त्रो युवा हुई 
अब यदि उसका दूमरा विवाह न कोज तो क॑सा बडा भय है । 
यह विधवा होने पर धम सच्िितन रह्ठ सक॑ तो तुम कहोर 
कि डस ने हुसागे नाक कटवाई कुट्ब्न को कलंक लगाया, 
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तनिक 7वचारिये, इस पर अप्रसश्य न छरना तुम्हारी स्तो सह 
जावे तो तुम दूसरा विवाह कब लो परन्तु स्लो का पति मद 
जावे ते। वच्च दूभमरा पति न करने पावे | यह परम अन्याय और 
स्वार्थ परता नहीं छू तो का है मे यदि अपन टेश को स्थ्रियाँ 
को लज्जा आर घम परायणता क' प्रशन्म। न करूगा तो अपने 
कतंब्य को पूरा न करू गा | यह गुण हमारे “ेश के स्त्रियां में 
है कि वचह' ऐसा सन्तोष ओर धं५ करतो है। दह् विचाओ बोल 
नकझो सकतों | हम उन का न्याय करना चाहिये '' 
(४ अब हम थोड उपदेश इस विषय + करत 5 ॥ 

१ स्त्रियों को नोत की शिक्षा बनो अवश्य ५७। २ हब 
तक साधारण रीति पर स्ल्रिथा वा सृखता टूर न हाडन को 
सततंत्रता देनी उचित नही नह्नांतोयह्न उनक लिये ०्मोह्नो 
हानि कारक होंगी ऊसी पागलके हाथ छूरे | ३ विधवाओं का 
पुनर्विवाह उचित है। ४ छाटो अवस्था मे विवाह करना डचित 
नहों । ५ विवाह में स्त्रोपुरुष की सम्यति लेनो उचित है। & 
ब्ीलडको को छोटे लड़के क लाथ विवाह करना डचित नहीं 
ई । वच्दी लड़को को अवस्था लडके स एक तिहाई बम होनो 


विश नकद... ना एएशशशशशशणशणणशाशशशशशशशशशछछछआष 
*प्तरा ग्रव्थ (दिधवा विवाचइ् शास्त विदच्ित कत्व्य घम्र हैं 


आर बाल विधवा सन्‍्ताप नाटक देखिये म॒ल्य ।£)॥| मेर पास 
प्िसता है। काशोनाथ सिरसा जि० इलाहाबाद | 
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चाहिये.क्योंकि भारत वष मे लडकों की अपेच्ता लड़कियां बहुत' 
शीघ्र युवा हो जातो है । उन.को न लिखने पढ़ने की चिन्ता है 
न जोवका की इस कारण शो प्रयुवा हो जातो है । परन्तु एसो 
दशा | कम समभ नलडको का विवाह बढ़ के रझाथ कर देना 
केसा घोर अत्यावार उपम्त निरपरा्ध्'न प्र ई | कोई स्थान एसे 
हैं जहां युवा होने पर भो लडकियां ब्याही नह्तों जातों! यढि 
यह माता पिता का कतव्य न माना जाता तो क्यों उनकी अ- 
वस्याका एक बढ़ा भाग क्वारपन में कोतता | कोई २ यावज्जोवन': 
बिना ब्याह रकरू जातो हैं ओर बहुधघा ज्यकिचार करतो अ£ 
द्िसम एगट है कि जब रदस्तो वह एसो दशा मे गकवा जातो 
ऋइ उन का मन नहीों ह कि वह एसो दशा में रहतों । ८ सम्बन्ध 
खाथों कमोनो खियों के द्वारा किया जाता ४ यह महा अनुचित 
कि उनको एत्ता बडा काम सोंपा जावे | € सम्बन्ध कटी २ माल 
डेट साल को अवस्था + कर लिया जाता हु कहों गभिणों 
ह्ञोन पर बात चोत ठहर जातठो इ फिर दोनों म॑ं से किमो के 
आअयो य समर ज!न पर भो नाता तोइना अनुचित माना जाता 
है | यह जे।त मबंधा तो$ डालना उचित ४।१५ नातदारी 
करने में बहुघ: घन आर पद का विचार किया जाता, योग्यता 
सुजनता आचरण का कुछ विचार नहठों किया जाता यद्यपि घन 
का कुछ ठिकाना नहीं । ११ विवाह में ब्यर्थ शो भा दिखाने के 
लिये ब्यर्थ खरच करना उचित महों ।१२ जब तक लड़का 


( 8९ ) 


'पढ़ कर योग्य न होचुके उछका विवाह न करना चाहिये नहीं 
तो उसको विद्या न आवेभी ! १५३ लड़का की बुद्धि परपक् नहीं 
छोतो इस कारण उनकी सावधारी रखना चाहिये जिस में अ- 
पने आचरण न विगाड ल १४ एक पुरुष के लिये एक स्नो बहुत 
है।!५ब्दों को नयी स्त्रो करना उचित नहीं। १६ कंगाल 
जो अपना पेट नडों भर सकते उन्हें उचिस ४ कि अकेले हो 
रहे । १७ वक्त गरोब जो रूपया देकर ब्याक्ष करते हैं वह स्तोो को 
यावज्जोवन विपत्ति मं रखते & जिचारी को चकी पीम कर पेट 
भरना पडता इई अथवा निर्देय माला पिता लालच के मारे 
अपनो लड़को को विपत्ति में फंसाते हैं। १८ विवाडइित पुरुष 
का विना विवाह वाले को अंपसा अधिक विश्वास क्ं,ला है 

१८ विवाहित पुरुषको अपक्षा बिना खा वाला अधिक बोर ओर 
दाता होता है। २० विवाहित होकर ग्टहृस्थ को चिन्ता में 
घबराना कायरपन है | २९ वह्ध पुरुष बड़ा भाग्यवान ओर सुखो 
है जिम की पत्नी आह्ाकारणो शुभचारफी हो । २२ वच्द पति 
अभाग। है जिस को ले रकूपवती हो परन्तु खो खभाव को 
छो। २० कुलवध की सुन्दरताई लज्ज। आर स्टड़ कार्य को सा- 
बधघानो है यद्यपि उच्च बषश को स्लियांघम कश्तो हैं परन्तु लज्जा- 
वति को म॒दा प्रतिष्ठा का विचार रहत। डै, पति यदि कष्ट भो 
दे ती भो महन करती हैं। २५ वर्त स्त्री घम्बतो छै जो विपत्ति 
में भो अपने पतिको मश्चो मंगो बनोस्दत। हैं,भपने पति से दूमरे 
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'को उत्तम तर नहीं मानतीं किन्तु उसको प्रसश्वता में इंशर को 
प्रसमता सानतो हैं २६ स्त्रियां को शिक्षा पुरुषों सम कम ही हो ना 
उचित हैं । २७ वडह़ो ब्वियां लिखो पढ़ो हानी चाहिये जिनके 
पति पर! लिखे हा । २८ स्त्रियां को सुस्व+ प्रमञ्न बदन ओर 
लज्ज|वर्तो हाना चाहिये। २८ बुदिमतो स्त्रियां अपने घर वाल को 
उत्तम मग्यति देने वाल) होतो है | ८० मुजन अपनो स्थ्षियों को 
कष्ट नहों देत ।३२ कोई स्क्ो वा पुरुष को जात कमस्तोनो और 
बडे पथ का नहीं होतो किन्तु उनके चलन व्यवह्नार जेसेहों उसो 
अनुसार वचद्च भले व बुर डोत हैं । ३२ स्तियां के जो अधिकार 
हैं उनका सदा विचार रकवों | ३३ क्षथ्य सुजन स्थियों का पृरा 
अंदर करते है' और कभो अधामिक मसंटेड नहीं करते ॥ 
दशाटन अर्धात्‌ यात्रा । 

१ दशाटन भे सरलता २ देशाटन के ल'भ | > उच्त मे नाना 

प्रकार को उम्रति उछो सकता | | 


( १ ) हमें अपनो गवनमैंट को धन्यवाद करना चाहिये 
जिस में सफर करने में प्रजा के लिये सव प्रशार को सरलता! क- 
रदो ह। राज प्रबख एसे किये हैं कि चोरों का भय कम हो गय। 
हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, युवा, छद, बिना भय अकेले सफर कर 
अक्ता है| जहां रेल ऐ बडहां पे दिये टिकट लिया रेख पर चढ़ः 
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ओर वह पछुचा | सड़क एसो सोधों हे कि अन्धा भो लाठी लिये 
सदइज में चला जाता है। रक्षा के लिये पुलिस मोजद है चाह 
वच अपने कतंव्य को भली भांसि पृथा न करे | रास्तों पर सराक 
सुसाफिरखाने बने ४, गांव बस हैं, दुकान खुली हैं, कुदे चलते 
हैं,सत लइलराते हैं। भारतवष टंशहै कि फला फना दीखत! 
है, हमारा सफर सानो अब मन प्रसत्ष करन क लिये मर है। 
छऋमारी कुशल ज्षेम्॒ के मम्नाचार टेने के लिये ता« अर डाक 
मोजद ४ ॥ 

२! मफर से क्या फायदे है.सरूय गिरगट के समान सदा 
रंग बदला करता है । प्राचीन सस्य मे सफर की मसिसाल सफद 
हो थे | कभी कभी २ वहद् विजय का द्वारा कहा जाता था सके 
प्रकार वह भन॒ुष्य को विज्ञता बढ़ाता है। यच्द कुछ आवश्यक 
नहोंदे कि सफर केवल हिन्दुस्तान का हो हो धरती का हो वा 
समुद्र का । सफर में ऊच नोच, कठिनाई वा सरलता देख कर 
बदत कुछ अनुभव बढ़ता है । बहघा ऐपमा होता है कि घर के 
समान सफर में आराप्त नहा सिलता तो भो नई २ बात टेर 
कर मनुष्य क्षो बुद्धि को उन्नति होती है उत्स।ह बढ़ता हू | जो 
वस्तु पहिले नहीों देखती है, देखने म आती है। सब प्रकार के 
धर्मा दिद्या गुण के लागा क दशन होते हैं। यह कुछ जरूर नहों 
है किसफर से केवन घनी, विदान ओर शिन्पकार को हो लाक# 
हो। यह सम्भव है कि ऐसे लोगों को भ्रविक आराम प्राप्त हो 
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गरम्तु मफर किसो प्रकार क मनुष्य के लिये बिना लाभ नहों, 
सब को प्रपनो योग्यतानुसार गुण छोता ह। आज कल इस का 
छत्तम दारा धन है | घन पाव को मफर में काई कष्ट 
जहां सफर को विर्षत्त भ्रव तक किसी + णशिया के देशों 
में मोजद है | परन्तु जिन ठदेशो मं योरप वालों का 
राज़ ज्ञो गया है उन मे शांति स्थापित है। व्योगशे दो 
वा यात्रो जहा चाइता हे फिरना है इसमें किलज्चित्‌ सटक्ष 
नहां कि जन्म भूस सब को प्याणे लगतो है कि चाह कोई 
विदेश म कंसे हा उच्च पद ओर घनके प्राति क्यों नहा जाव तो 
भो घर जान की इच्छा करगा यह अपन अन्भव स जाना गया 
है कि बहुघा लोग दरिद्रता मं फन है एस रहते है कि उन को 
कोई नहो जानता था मफर + कषठ्ठ उठा कर बाहर निकल गये 
कोई व्योपार किया व नोकरो की जोवका का कोई दूसरा द्वार 
लो उनकोापर म मोप्रसर न था कर लिया,कुछ मसय उपरान्त 
बचहुत घन कमा लिया, बडे मामधवान होगये तो भो णएसो देशा 
अ अपने घर आये || 

३ अड्ररज न्‍नोग यदि सफर न करते तो क्यों कर संसाद 
के सातव भाग क स्कामी हो जाते | धर्म +. पुस्तकों में जो तीथे 
यात्रा कल्व्य ठहराइ गई,हृ,उम्त भो यहदो तात्पय्थहै कि सनुष्य 
पुण्य ही समझ कर यात्रा करगा ओर अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ा- 
बेगा | क्योंकि यदि यात्राकं गुण ओर पुण्य न बताये जाते तो वह 


( ४६ ) 


जो धन पात्र ४, वा जिन ऊं काम घर में बचुत उत्तम चलते हैं 
वह कभी बाहर पग न घरते, ओर सदा घर को आधी को बाहर 
के सारी से बढ़ कर मानते | बस वह्ल लांग जा घर में रहकर 
ऊोवन व्यतीत करना चाइत है' वह कच्च ओर बिना अनुभव के 
ह। वह कभी अपने में बड़ा योग्य जन देखकर नम्त्रभाव दिखाता 
है आर कभो दोन टुखो को टेख कर ओर अपनी द गा से मिलान 
करके ईशखर का धन्यवाद करता # कि में उनसे बहत उत्तमत< 
ह। सफर में इंग्वरो रष्टि ट्ख कर उस को सब शक्तिम्तन के रूप 
का ज्ञान होता है | धोई २ जन बनम्पत, घ.तु. जीवधारो ओड 
अआाकाश और घरतो के भैदों को जान कर यू,त्रा म॑ लिख लाते 
और भूगो न, इतिहास, आदि के स्थानोय घटना से लिए कर 
प्रकाश करते है जिस से उनके भाई बन्ध को लाभ पहुंचता है। 
परन्तु हमारे देशो भाई वी न प्ृद्धो यह तो मकड़ी के जले क 
समान अपने घरों + क्लो लिप्टे रद्ना पसन्द करते है, अपने 
टश को सब मे उत्तम मानते है. भसार के औओएः देशां क लोगां 
का वच्ठ रुदा मे स्नेद्र करत आये हु । बलवान वा विजयो को 
दचह् राक्षम था देत्य कहते गे । ओर अपने को देवता | इसो 
कारण अपनी कायरता से बाइर जाने में धम ख्रष्ट क्षोना मान 
लया और धरटो के चारों अःर अगस्थ समुद्र समान कर जह्लाज 
चलाने की हिम्मत हो हार दो | दूसर देश को विजय करने के 
अभिलापषा हो उनको कभी नहीं इड | या तो उच्ण देश ह ने के 
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कारण वह आलमो बन गये, वा घरतो क॑ अधिक उपज्ञाब होन 
के कारण उनको कुक ठूसर| को परवा : नहों रहो,क्योंकि सब 
प्रकार क भोजनां को मामग्रो यह सिल जाती थो | इसो कारण 
बाहर क चढ़ाव करन वाले इन पर विजथो डोते रह | जिन्होंने 
विजय प्राप्त करके यहां बसना स्ोकार किया वच्द भा उन के 
समान निकर्या आलस। को गये | आर ब।हइरके शत्र आ से हारते 
रहें । हम नहां जानते कि यह विदेश यात्रा से क्यों बपरवा हो 
करते हे और क्यां उन को अपनो दशा पर सनन्‍्तोष है | इस का 
भो वह़ो कारण हे जा यहां का प्राच।न निवासियों को आलम 
बनाये हुए हैं.वचत्र भो इस दश में कुछ समय तक रह्ट कर कायर 
साहस होन क्ोगय | इंखर न करे जि इहसारे खभाव ओर वान 
प्रभाव श्रड्भागज़ा पर पड़ ओर काई टूसरो सनुप्य जाति इन पर 
चढ़ कब विजया थो नहों तो फिर इस देश में बच्चो सत्यानाशो 
समय आज!यगा जिस भ बच अभो बहुत काल नहों बोता । 


49 सर परदे णकपर---+०य+०-पुक-०+८नममन... पी गक-+परनिलकाा)-०ान-मपलाक. 


गेलव | क्‍ 
१ रेलवे का वणन | २ तार से ग्लवे का प्रबन्ध । ३ रेलवे 
में बणिज की उन्नति | 8 रेलवे से सलको और जंगो कस निक- 
नते हैं | ५ *लत में दोष ! ६ उनके उत्तर | 


चैकामणकनक श 
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१! गवनभेंट को कृपा से जहा अर बहुत सुख हम॑ मिले 
हैं उनमें एक २लवे भी ४ं,प्रथल हो लाड डनहोजी के समय 
से यह परम मखदाई सवारी इस देश सम लाई गई, यह लोह 
की सड़क पर गांडयों वो लिये हुए इजारां सन बोक और 
सवारियां को खोंचे हुए चलो जाती इं, गामिनी ऐसी दे कि 
एक्र घटे में २४ सोन चलगे जातो हं, मसाफिरो के बेठने के 
लिये सब ऋतुआं क अन॒ुनार संदर गाडियां बनो हुई ह. रेल 
से समय बहुत बवन का बहुत फयदा हु , ओर सब सवारियों 
की अपक्षा इत मं कुछ दःख नह', किराया ठसा सस्ता हो कि 
यदि को ३ पदल चनन्‍न तो «जन «, दो इलना खरच लग जावगा 
आर चलत २ धकग। ऊपर स, इस से ++पेनेी। का सफर दिनों 
सम एगा इता ह. रल अजन का भाज्न क्या & आग पानो। तुम 
न पदाय विद्याओ प॒म्तश्षमम पढ़ा छगा ०क इच्च प्रानी १७० ०इंच 
मे जगह भाप «) सूरतमे रोक सकाइड इससे हो इसमक बल ओर 
जोरक! अन्दाजु करण कि वक्ष कस तरह इतना बोक लेकर 
आसानो स उ) चलो आतो हैं । और बाल को बात भ कहीं 
को कहयों पहंच जातोद । उसको दोड ? मो | कि हवा भो उस 
की बराबरी नहीं कर सक्को ॥ 

।९)रल के साथ यदि तार न हऊॉता तो उस से बच्त लाभ 
न होता, मानो तार उसका सच्चा मित्र है या यद्ट कहो कि रे जवे 
शाजा है ओर तार उसका मंत्री है, उस के आने ओर ऊा-. को 
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खबर आगे और पंछे दता २हता है, जिस से उरूकी अगदानों 
का सब प्रबन्ध हो जावे सब सेरशक अपने २ काम पर सावधान 
हो जावें, केसे वह इधर उधर दोड़ते फिर” है, याद वह अन- 
जान सुसाफरों से खाद चिडचिड़े पन में बताव न कर तो वच्द 
सब प्रकार प्रशंसा के पात्र है ॥ 

'ऐ)जिस प्रकार पानी बरायर छाने को चेटा करताडहे इसे 
रॉति से रेलवे सब स्थानों पर अश्रादि का भ.व एक मा करने 
का प्रयत्ष कर तो है. यद्याप व्योपारियों वो पचिओले रुूमय के 
ममान लाभ नहों हं।सा,पर न्तु यदि उस सझय को लदाड़े बुककाई 
के कश्र,भऔर रखा ओर रूमय लगने का विचार करोंगे तो कभी 
'छउस समय के लाभ का व6सान कान के व्य'पार को नक्षासो 
सबद कर न समक्ताग | टेखते हो इधर साल चढठता है उधर 
उतभ्माहै जधहां कम कष्ट है वष्ठां लाभ भ्री कम है,परन्तु जितने 
मस्तय में पक वार लिया ववी छोतो थी वहां अब कई बार 
छल है, सम्भव हे कि दस लेख स इ#ने समय भे अधिक लाभ 
हो, गले के होने से वगज में नये प्राण आल।ते ९, देख्से साल 
माडियां कंसो लो जार७। हैं और फिर भो सटे शना 'में साल 
भरत पड़ा है, आज कल व्यापारियों का इसो सिद्दांत पर ध्याग 
देना चाहिये कि घाई धारा नफा हो तुरन्स बेया ओर छरो।दा 
माक्ष को बंद रखना, हमारे देश को पुरानी रोति है, परिले- 
ऋकिम नो ख़तंत्रता रे सिदान्तों को नहों समझते थे अबर द- 
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, सती आप भाव नियत करके, बिकवाते थ, गेलव होने सर, आप 
ब्योपारियों को लोभ हो रहा वे कि जडां माल नहीं हो वहां 
ऊफजें, अभागसे यदि कहीं अकाल पड़ जावे तो गेल देखत को 
देखते खाखीं मन अन् वहां दूसर दश में / लाकर डाल देती ई 
जिससे सहल्तों क प्राग बच जाते है ॥ 

(४) यदि देश को स|सा पर तनिक युद्ध छ वा देश के 
अन्दर हो कहां उपद्रव दोख पड़ तो गर्ल कसो शोप्रता से वहां 
सब सामप्रो और सना को पहचादेतो हं,यह देश से शान्ति स्था- 
पुन करने वानो ऐ, यह सरकार कं प्रताप को बढ़ाने वाली ह 
ओोर शबझों को डरान वालो ४, रसद पहुंचाने में यह कम्रसरि- 
ग्रर और बोका नादर भ॑ बड़े २ क फलों स अधिक काम देने 
भालो | । 

यह सब लमय जंगो ओर सुलको काम पुर करने में हाश्र 
रोड कड़ो रहतो है, काली रातें हों अआंधो चल रहो हो, वा 
झोतो छह, रेल कुछ परवाह नक्षचों कर्तो बेठिकाने ढोड़ो चक्षा 
खातो ह॥ - । , 

(४) रेल रूपया देश अ स्होचने «४ मकनातोसो को सामथ 
रखतो है, बशुधा भादसो इसक भेंट इत छह, बहुत विचारे इस 
में कुच्चस कढ़ सर जाते |। कभी सड़क से अंजन बूतूर जावे 
या उस में क्षाग खग लाते तो फिर कशो महा पिवत्ति, हो जाखेों 
के सिर फनी फिर ज़ाबे सइस्नों के प्र॑रल्त चले जायें, कुछ तो इ.. 
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मपरे देशो भाई पहिये से ही आलमो हैं कुछ रेल ने इनको शोर 
कंर दिया झाठ को व एर भो एक को जाना हो तो रेल को प्र- 
त्याशा मं स्टें गन पर डरा डाल देते छू कब आवब ओर वह पेले 
देकर टिकट ने भोर सवार हां,एक मो तन फो घंटे चलते तो कभो 
के पहुंच जाते, वाह रे तम्हा। हिम्कत ?॥ 

!, '€) सुनो सदा रेल में दुघटना नहों होती, देवात्‌ जो दु- 
घटना हा जाती ईं उस्त को रोकने के लिये प्रवन्न हो रह ह, जा 
हानि स्टेशन मास्टर गा डुवर को असावधानो वा सत होने 
के कारण वा काटन वाले की मृथ्वता से हो जावे उन को दन्ड 
होता ह परन्तु मनुष्य में ऐसी सामथ कहां है जो टेदी कोप को 
रोक सके, की आग लोगों के घरों में डो लग जाया करती है 
बच अकछात्‌ रूत्य, हो जातो है ओर कन्ने २ नगर का नगर 
जल कद राख हो जाता ६ ।॥ 

इस तो जानते ४ जहां रेलवे के चरण पधारते हैं वश 
मश्युताने गुण फेलते जातेहैं,ए क्ज़न नाना प्रकारके मत देखकर 
अपने धम में सुधार करने लगता ई, नाना प्रकार के मनुष्दों झे 
झेल होता छ, नाना प्रकार की . कारोगरी को वस्तुझ्लों ओर 
यंत्र, देखने से. मनुष्य को विज्ञवता बढ़तो दे इस के कारश् 
विद्या को सोसा नित्य बढ़तो जातो है भोर सभ्यता का, दोराः 
हो जाता ४, भोजन को वस्तु.. वस्त ग्रोर निद्म को रहन 
कझोर बान चोत में इतने अदलाव ञऔञ्ञोते जाते हैं लितने सनष्छ 


( ३ ) 


के जोबन में होते हैं, दूर न जाइये अपनी भांखों से देख हए 
कामों को देख कर इसकों जांच करली, सिवाय इसके रेलवे में 
देशो गाड़ो को चेंच ओर एक के घककी मे बचाया अर समय में 
जो बचत इई वह तो बहुत हो घन्यवाद के योग्य है ॥ 

आरास भर खाद जो इस सवारों भ' मिलता है वत् टम 
टन चोर फिटन से भी नहीं मिलता, इम कारण थोड़ो दूर भी 
जाना होता है तो यह्रो मन करता $ कि गे पर सवार होकर 
जाये। जिस मे कभो दस को सवारो महा को वच्व तो अचन्ाा 
करके इस पर सवार छोता $, झ्शन ०२ मसला सा हूगर रहता 
है नाना प्रकार के सनुष्यां से सिलन ओर बात चोत करने का 
अवसर सिलता है! नये २२रंग ठंगको वस्तु पशु आदि देखे जाते 
हैं, सब आवश्यकता को वस्तु साजद ४ पमा दी ओर लेली, भला 
यह अआदास पाकर कोन जतियां फट फट करे ओर उनको धुल 
हिर पर कोन डाले यदि पंसा गांठ मं हो, अभिप्राय कि यह 
सवारो सब प्रकार पघ्तन्द योग्य &, लगबड़ं चाव ओर प्रसमग्रता 
से इभ प्र सवार होते इईं, जा समय गेख को मवारो म' बचता 
है उत_्तकों लोग बड़ो खुशोले ऋपने व्यापार और काम मे लगाते 
इं जिस से दर्द्रिता ओर मोहताज़ों दूर होतो है, सोटी समस्क 
वाले इस को का समझे १ यव्राथ मे रल का होना इमारे देश 
जो लिये भाग्य म|नो ओर सुदशा का पूरा चिन्ह हैं || 
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कछापा। 

( १ ) मनुष्य अपने शरोर के सब -कतव्य में दूधरे जीवों 
के समान है | परन्तु उसमें बुद्दि और प्रद्ददान ऐसी है जिसने 
वच्द सब से उतज्षष्ठ है। क्या उसने यह पट अपने लिये आप 
तजवीज्‌ करलिया है। भोर अपने मंह आप भियां सिट्टू बना 
है। नहों नहों | यह उच्च पद उसका इेशवर ने दिया है। सभा 
भोर बुद्धि के हेतु उसको यह बड़ापन प्रास है, तुस दूसरे जोव 
भारियों को देखते हो कि उन्होंन आज तक कोई उन्नति नहीं 
को है जैसे पहिले थे वे अब है, अर्थात पशु पक्तो, बनेलें,कोर्ड 
सकोड़ अपने रहते खाने पोने सोने में वही उड़ रखते ४ जो 
आरभ्भ में था, परन्तु सनुष्य सदा उन्नति करता इहता है उसझे 
उन्नति करने को योग्यता मोजूद है। 


' २ , परन्तु बुद्ध जब तक उद्बति आर मद्चाई के पंथमे' 
लाई जावे तब तक वह व्यथ है, वचह्ठ किमी सुधार ओर बढ़ाव 
के काम पर ध्यान नहीं देतो जब तक कि उसको उत्त जना न 
हो झोर वह अपने से योग्यतर जन द्वारा इतो *, ज़ो शिक्षा 
द्वारा प्राम होतो है, अथवा उनके जोवन चरित्र पर ध्यान देना 
बल दूसरां से मनने से सुयश प्राप्त को इच्छा उत्पन्न झोतो ह। 
फिर वह ऐसे काम करते ह जिसके कारण वहद् सब सम आदर 
सत्कार किये जाते हं, मैं कद आया इं कि बुद्दिै के लिये कई 
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उत्तेजना ओर उत्तेजनाक लिये शिक्षा वा उत्तमजनों के आचरण 
का उदाहरण बनाना उचित ह,किसोक चरित्र पटने वा सुननेसे 
जुबश प्राप्त की लालघा उत्पन्न ह्वोतो हे,ओर वचक् यहांतक पहुंच 
जाता है तो सब के भादर सत्कार से उस की हिम्मत बढ़ जाती 
ह जो जन अपने अकेले को नासवरी चाइता हई ओर टूसरों की 
कोति पर डाइ करता # वह आदर योग्य नहों, %।दर जिद्धा 
घन वा लेखनो दारा किया जाता हैं, यथाथ बात यह हई कि 
आदर सत्कार करनेमें भो बुदि चाचिये,म्खी को भरी चापून्सोे 
से हसारे विद्दानू खिवाय घमंड ओर अपनी प्रशंसा आप करने के 
ओर कुछ न सोखे जिस वह फिर किसो काम योग्य न रह वह्द 
सिवाय पुस्तक पढ़ने ओर बातोंक कगड़े क रने के आर कुछ करने 
योग्य नहीं रद जाते,मानो यह्ोो विद्या रोखन् का पुरुषाथ 5.ऐेस 
लोगपूरे विद्दान नहीं कच्दजासक्त यद्य पिवह्ठ मूख सेअच्छ हो हैं॥ 
( ३ ) मनुष्य जोवन बइत उत्तम झ परन्तु जब गक जन 
नितान्त मखेह्दी हाता है तो निष्फल हे, उस मुझूता को दूर 
करने के लिये छत्तम लोगों ने सदा प्रयत्न ओर उद्योग किये है, 
परन्तु वैच् जानत थे कि हम अमर नहीं इस कारण उन्होंन अपन 
विचारों को जिनको लोगों के लिये उपयोगी समभका लिखा 
ओर समसभक्रा, कि दिया सलाई को सम,.न जहां यह रगड़ 
जावेंगे मूखेता के अंधकार को दूर करदे गे, वह विचार क्याहं: 
वह विद्या और गुणा की प्रस्तक हैं, यदि मनुष्य को बुद्दि काई 
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बगे दर्घर के समान छ तो बहुधा विदा को पुस्तक उसको 
मांज कर साफ करने वाली है । यदि विद्या कंवल मनुष्य के 
इटव में हो रहती तो अब तक सब नाश हो जाती धन्यवाद है 
कि वह्े लिख लो जा८) ह संसार उम्रति कर्ता जाता हे )औओर 
भले लोगीं क॑ परियमस का कोष न रहता | अथानत्‌ बिना सत्कार 
वा परम्पर इंच वा मत मतान्तर की डेरा और कुछ ओर 

ऋरग्गों से पुस्तक मिट जातो है ॥ 

| ४ ' परन्तु बह आनन्द का विषय हे कि ईसनो सम्बत्‌ 

हु पन्द्र+ शतक म॑ छाप का काम जान कटन वर्ग जर्मनो 

निवासो ने निजाला जिसत्॒ ए॒ग़ानो पुस्तकों क मुरद शरोर सर 

फ़िरके से जान आगई । आज नई के लिख जाने सथा अनवाद 

ऋरने के लिये उत्तम भवसर दिया । ओर हसें बडे घम्रंडस यह 

अन्यवाद करना उचित ह कि यह ईसवो सस्यत्‌ का उन्नोसकां 

अतक है जिसमे हस उत्पन्र हुए है छाप | बड़ी उम्रति करने 
बाली हैं इसमे नरथी २ युक्षियां छोर सुधार छापे २ हुई हं। 

ऋाया निकलने से पहिने एस्तक्रें बचत कम थीं ओर बडी महंगों 

मिलदी थों, लेखक मे पस्तक लिखाने से अब भो चारू प्र गुण 

अधिक खच पडता ओर फिर भी हब्ताक्षर ऐसे उत्तम और 
शद्दि नहीं होते हैं जैसे छापे म॑ होते हें, बचुवा ग्रथकारों की 
पुस्तक नास न होने वा खोय जाने से मिट जाती थोँ, अब जो 
पुस्तक एक बार छप जाय तो फिर भय नहीं कि वक्त माश को 
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प्रात हो, हां लाभ का होने की दशा भें वह कस सिलने 
खगती, प्रस पस्तकों के लिये यथार्थ «« अस्त है जिसने एकवार 
थी लिया कि अमर हुई ॥ 

( ४ ) गरीबी के कारण वहुधा बालक विद्या प्राप्ति स 
खालो रद्र ज! ते थे मानो विद्या धन पात्रो + लिये थी, परन्‍्त 
अब काप + कारण विद्यः सब + लिये एकसा सहज है, इसक 
दारा ससस्त समार के नये २ समाचार पत्नां के दारा विदित 
होते रहते हैं. आर दसरों के अनुभव म हु» लाभ प्राप्त होता £ 
घर बडे सस!र का सब हाल देख २४ छे, प्रत्येक जन को स्वत 
ब्रता प्राति & कि अपने विचारों को बना रोक टोक प्रगट 
कर दे. एक छोटे स छोटे २ को अधिकार 5 कि अपने जाति 
अपने गवनमेट के लिये खतंत्रता ७ सम्मति ८ | निस्तम्द हु 
सभ्यता भोर विद्या गुण फेलानेक लिये प्रेस लय हैं, जिधर वह 
गया उघर उछ न म्र्खता के अधर को दुर कर दिया, जिम 
प्रकार जनाब लेने से कोठ को मल रव शब्द ह्ोजाता हे इसो 
प्रकार प्रेस का प्रकाश सब कोने मे अज्ञान अंधकार को ढंढ़ २ 
कर निकाल देता है, थोडा ऊा समय इहउग्रा है कि ब्रिटिश 
गवर्नभट के यह स्थापित हानेस प्रंभ का म्य्य यहां छदय 
जुआ ःऋ& आर अभो कुछ चढ़ा है, आशा है, इसारो ओर 
अऋाकर वह समस्त देश को प्रकाशित करे, देश को उचित ई 
कि उस का पृरा सादर करे ॥ 


( भ७ ) 


बहन सहन | 


मसनुथ जोशरन अधिक्र तर जल, वासु, अग्नि, पर निभर 
है जिनको ईसख्र ने उन के लिय मिर्जा हे जिसमे मनुष्य का 
पैसा खरच नहीं होता, भोजन, वस्त, स्थान, ओर थोड़ो दूसरे 
खुरूरते एमो ४ जिनके बिना दह कुछ मसय ठक कभी जो भा 
सकता हई परन्तु जिन क पूरा करने # वह बचुत अधस भा 
करता, यदि प्राचोन काल को पृद्तो तो सनुष्य प्रथम बममानमा 
के समान संगल पहाड़ पडद्ठाड़ो को गुफा निरजन बनों मे रहा 
करते, वनसपतियीं को खाने नड्र * शर र रच्त ओर दक्तों बारे 
काल सम अपने शर'रक्की ठकरत4,यदि काई ग्राजकी दशा की उक्त 
समय क) दशा स मिलाय तो उसकी कढापि विश्वाश न आवगा 
कि मनुष्य जाति कभो ऐसमो जगलेो दशा मे धो, जिन्हों ने अब 
भो हिन्दुस्तान के जंगलियों को देखा होग। वह तो मान लॉग 
स्थोकि ट्मरे जोतों + समान वच् भो उन में माने जाते षह, 
बोलने का जगह चीं २ करते है, छोड़ दो तो हाथपांव क बल 
ऐसा भागत ह कि शोप्र हाथ नहीं लंगत आर आद्वमियों के 
साथ रहना पसन्द नहीं करत, हसारा गपनेमनन्‍तट ने बहुत स 
जंगनल्ियों को जबरटस्ती आदसो बनाया ४. इन जंगलियां का 
दशा देख कर वा पढ़ कर हमें दूर को रूकतो ह कि मनुष्य सो 
दूसरे पशुओं के ममान उत्पन्न वि.या गया होगा, क्ोकि अभी 


( ६४८ )' 


तक जहां मन॒ष्य कठिताई से जाते हैं बहु जंगली पाये जाते हैं, 
फिनलैेण्ड ओर ग्रोनलेण्ड में आदमो बरस्त ्ं जहां सिवाय मछ- 
लियों ओर बारह पिंडों क आर कुछ नहीं मिलते बफ में गठ से 
वर बसाकूर रहतऊे,ाक जन शिप्तार करता है सब सिलकर खाते 
है. जोवनको जरूरनें जो इसे पा अतो च॑ वक् उनसे अलगह, जे 
बोगता वह शिक्षार खेलने मे दिखाते ह वह हमारे सामथ से 
बाचहरह कुक आश्रय नदी 3 क और टाप भी मनुष्य जाति से 
वर्स हों,गो सनुष्यदसस सभ्यता मोखकर यहां बच्चे ह.परन्तुअभी 
उनकोबहनकुछ सभ्यतः मोद्धना *णड़े जितनी सभ्यताभ उसति 
होनोद जोवन की आवश्यक्ृताएं भो माय ही साथ बढ़, जातो 
हु,उनको पूरा करनेका सजुय खती.वबणिज,ग शिल्पकारो कारो- 
गरो सजदूरो, श्रादि कास करता इ इन सब क पूरा होने क जिये 
सन्‌थ को एक टूसर का आज्ञा कारो हुना अवश्य हे जिसमें 
एक टूसर ऊ सहायक ब*े. इसक साथ एक सध्यर्थ का होना 
जरूरी हे ते एक टूमर के समहनत के बदले दिया जावे ओर 
लेन वाला उसस जो वप्तु चाहता ले ले, किलो २ देश मे चाल 
कपड्ड के टुँकर्ड वातांब> वा चत्रांदो के ढंले चलते थे और 
अब भो चलते हइ. परन्तु डिन्ट्स्थान में रूपया बहुत दिनों से 
चलता €& विशप कर जंगरेजो ने उसको ओर भो उतम स्रत 
का बनाथा हड ओर उसके भाग भा बना दिये हैं यदि यह न 
होता तो जो प्रबंध ओर मनुथ को कारोगरियां बीरता और 


( (८ ) 


मुंध देखते छो एक भी न होती, अब सब उद्ामरों के वर्णन को 
अवसर आ गया हे मंज्षेप रूप से सब के वियय थोड़ा > लिखने 
आ विचार ७ ॥ 


॥ खतों करना ॥ 


खेतोकः उद्यम उमारे टेशम सदा उत्तम सःना गया है.ई श्र 
ने भागत वष को भूमि का खालो पडा रहनऊे लिये नहीं बनाया 
यहां राज जो आमटनो मुख्य करके खेतो क काम से निकालो 
जातो #, जितनो उस में उन्नत को जायगो देश में घन और 
राज मे बल, अधिक बढ़ता जायगा, इसो हलु सरकारने किगेड़ो 
रूपयों + खरच से खेत सोचने क लिये नहर खुदबाई र ओर 
अभो खादो जायेगो | एक हम हें जो अपनो प्राचोन खेतो करश्ने 
को गति में कुछ भी उम्रति नहीं करत ओर पूबंजों की कबल 
नकलहडो करते हं, परन्तु वच्ठ समय फ्रीघ्र आन कालाड कि 
हसारा देश ऊषो कम े बड़ा चमतकार दिखादंगा क्योंकि 
परथिस्तोत्तत दश ओर बंगाल मे बहुत विद्यार्थों क्षो विद्या 
सोखने के लिये योरप भेजे गये हैं £ सरकार ने प्रजा का सब 





# मेने लण्डन के क्षो विद्यप के काले जे मुख्य अध्यापक टेनर 


( &० ) 


विचार कर जम्ोन का कर ऐसे अन्दाज से नियत किया # कि 
जिसभ सरणता सदे दिया जावे | 

यह बात बंगाल आंर दूसरे सूबों |; ह जहां इस्तिमरारो 
बंदोब॒स्त हे आर पश्चिम्रोत्तर दश से तो बिचारे जिमीदर पीम 
डाले गये € ऐसतो कड़ा जमा नियत ह, बराबर तोसके साल 
बन्दोव॒स्त होना सरकार क अत्यग्त लोभ का चिन्ह हे--अनु- 
वादक् ॥ क्‍ 

यदि जुमोनदार व्यध व्यय करने वाले न हो और उनके 
खेत देवो आपतों से बचे रहं तो सरकार का कर देकर उनको 
बहत कुछ बच सक्ला है ॥ 

यदि घरतो का कर कड़ा होता तो उमर अब तक घरतो 
छोड कर भाग गये हो”, मेरे एक मित्र को सम्यति है ( जिसको 
में ठोक गहों मानता ) कि यदि जमीनदारों को दशा सुधरनी 
हो ता! लगान कड़ा कर लेना चाहिये परन्तु साथहो हम यह 
कहते € कि यह बडो भहनत का काम ह, जाड़े की ऋतु 
जब लोग कोठों मे तो शक लिहाफ ओटे हुए रत को सोसे है 


साइब के ग्रत्थ “ क्षो विद्या के मुख्य चिंद्ान्त” का इिन्दो में 
उलथा किया है, उसमें बह सब विधि लिखो ह॑ जिसे घरतो 
को उपज में उदम्नति हो मृन्य |/)॥ काशो नाथ, सरसा जिला 
इलाइाबाद॥ 





( ६ ) 


यह बिचार नच्ाथ मे कुदार रूकर खेतों » पानी देले है, 
ग्रोस्त मं जब शोग ठंड कमरों मं वा हच की छाया मे बेंठें 
बहते ४ तो यह धपमे इल चलाते 7इतेदे वा खरयान बनाते र- 
अत ४ं,वर्षा मं जब समलाधार पाना पडताहे लोग अपने + घरों 
में टवक बेठे रहते हु तो यह हाथ मसे खब्पो लिये खेतों को 
कियागियां सम्धालते फरत हैं वा अधिक पानो निकालने हे 
खगते ह। वा ढरातो से बलों का चारा काटते रहिते हैं, अब 
फसन पकी अस्त निकला कि साहज़कार यमराज के समान 
आऋाग टाष्टि पड़ा वष भर की कमार्ड वह ले जाता ह# वा मरकार 
का लिपाही यमसदत क समान मणलगुजारो पटाने को भा 
मौजूद उहोतना हु, जो बड़ी कठिनाई ले दोजातो हो,ठो ऐसो 
मेंहनत से कमाया जाता है उसका गयवेयें मुश्ताओ्नों आदि को 
ब्यट दे डालते रु. वित्रह्न पर वा पढ़ को रत्यू परु बच रुपयों 
को कोडियों के मझान लूटा देते हं, हजारों के कण उोजाते 
हैँ यड्रांतक्ष कि साहकार का द्याज दरव्याज़ उनको परतो 
बिकया लेताऱै, वह लाचार हो कर एसे काम करते हैं जो मर्ख 
की करतेई जिनके फारण जलखारे ज ते है भोर अपने दुष्ट कर्मों 
का दर पाते ह.इस कारण सरकार प्रयत्रकर रहो है कि वह 
पढ़ें और भनेबुर कामको पहचानशरे,इनको अपनी मझायता 
आप करने के सिद्डाग्त सिज!ये जाते ₹,कोईर कहतेए',कि शर- 
कारने इस उच्यम पर इतना २ का क्यों सगा रक्लाहे | और किश: 


(्‌ रे ) 


लिये आमसदकिर या, इस से बसो हुई ह, वह भी स्थावर घन 
है परन्तु याद रखना चाहिये जेसा यह उद्यम बोका' उठाने 
योग्य है एसा दूसरा नहों ८४ इस में एक से अनेक हो सक्क 
हैं। हां कुछ पंजो अर सहनत चाहिये, यदि देवी आपत्ति ये 
बचे रद, ओर वर्षा आवश्यकतानुसार होतो रहे। धम्न ओर 
इाजमी त के नियमानुमार राजा को उचित है कि. राज 
प्रबन्ध के लिये जमोनदारों में यथोचित करले। दूमरे जंगुम 
घन से पक्को आमसदनों नहों कः जांयेभो ओर खरच के मामने 
उस का असटनो इतनो नहष्टों $ सक्तो है कि उम्र पर सरकाद 
क भो कर बह, एा दशा मे उस पर 2 क्ल लग।ना प्रजा पोडन 
है। जसोनदाशां पर हो 2क्स लगाना इस कारण न्याय मसम्रकता 
गया इई | इसो कारण जस्ीनदार मश्चो प्रजा हैं ओर टूसरे 
नहों हैं| यदि ध्यान स देखिये तो १ई वस्तु इमारईं अावश्यक- 
ता की ए वो नहों है जिस परकार का टेक नहा है| काई 
कह टेकर सरकारो हो काम » लग।यवा जाता हं। परन्तु देना 
ली इमें पड़ताहो थे इस। पर राजबक्त निभर हू यदि जमोन- 
दर बुदिभोन ओर ,वारे भ॑ खरच करने वाला ह। तो इल 
चलन, अम्र दबान, सोचने, पशश्चा,,का चारा उत्पन्न करने 
में नाना ब्रकार की युक्षियां कर सक्ता ई जिस से वह शीघ्र झी 
धलप्रात्र हो जायेगा। जैसे खझेतो के दाम का शत्र अकाल » 
बसे ही मस्सी भो है जो ट्रदश। हने हैं वह दोतों अवस्थाओं 


( दंड ) 


'की विच।र करके चलते हैं, साकृूकार ओर पटवारियों के बो* 
से बच रहें | ओर प्रयल कर कि अदानन में जान का अवसर 
नएपड । परन्तु यह कहां हो मकता है। जब लक इन नोंगां 
को पूरो शिक्षा न हो जिस में नीत और भ्रम को [शचक्षाभां 
हो तब तक उनको दशा रूघरने को आशा नहों। गवनेमेल्‍ 
का कतेच्य है कि उनर सुधार ओर भलाई के लिये सदा चेष्टा 
करतो गछ । यदि सरकाद इन पद पूरो दया कर तो इनको 
खबर दस्तो शिक्षा का प्रचार दे क्यां कि यह सुख नहों जानते 
कि इसारा किस बात में लाभ है ओर किस म ह्ामि। जिस 
प्रकार यह कानन जारी इ कि जबरदस्ती टोका छयाया जाने 
दूसो प्रकार उन को शिक्षा देने के लिये कःनन जारो छोना 
चाहिये | भोर पचास रुकड़ा पोछे जब पढ़ जावे तब उभर 
कानन को मिटा देना उचित है| यह जरूर नहीं . कि समस्त 
देश के लिये यह झ | नहा.कंवल वहां छ जहां ब्य निमिएल 
था लोकल वा डिसद्रिक बोरड एसो इच्छा प्रगट का | और 
शय ठोक कास चोने पर वह मभा उस काम्न को ऊछरो 

खसझ्क तो उस को इटवा दे । जमोनदार; को साहुकारदों के पंज 
से बचाने क॑ लिये प्रत्य क तहसोल में एक सरकारी +कु रोल 
देशा चाहिए जहां डन को बढ जरुरो कामं। को पुरा करन 
के लिये हलक व्याज॒ पर॒ रूपया ऋण मिला करे! यदि यह 
खग्हति भ दोनो सरकार अपनों जमानत पुर दख॒र दोगों कं) 


( &६४ ) 


डकाह दिखावे वि वह् ऐसो बेंक खोलें । अदालत को छाजरो 
में बबने के लिये प्रदिष्ठित ओर योग्य लोगों वा दि्ई्डात में 
ढोवार्ना मासले फेमले करने के लिये अधिकार देने चाहिये। 
पंचायतें नियत करदे, हम शोक है कि लोग अभ्रपने निम्र के 
कासी में भो सरकार को सहायना चाहते हैं इस को उनको 
मुहतों मे आदत पड़ गई है | श्रव गबनमेन को भी उचित है 
कि वह सदा हमारो उचित आर भश्रनुचित प्राथनाञरों पर यथा 
खोग्य विचार किया के यद्यपि यहां यह प्राथना कग्ना वे भ्व- 
मर है तो भी सचित यह चाहते हैं कि सुशिक्षिन देशियों का 
परा विश्वास या जावे | ओर वह अधिक मुल्को आर जंगों 
कासों पर नियत किथ जावें ओर उन पर अधिकार प्रतिष्ा 
ओर झादर की दृष्टि स देखा जावे, ओर उन के कतव्य पर 
पृ भरोसा किया जावे | इमारे लाभ के लिये हित्दुस्तान में 
भी पारकीमेनद् नियत हो वद यहां अभी पारछोमन स्थापत 
न हो रूके तो उचित है कि योग्य हिन्दुस्तानी इम़््लेण्ड को 
पार हीमेश में दाखिल किये जावें। इमें वालनूटोयर म दाखिल 
होने की अनुमंत हो ; चइुथियार के कानन को बचुत कुछ 
नर्स कर देन चाहिये | गिल्पकाशी और नाना प्रकार के गुछ 
ओर हुनरों के सकल स्थापित कर दिये जावें। अदालता से फोश 
कम कर दी जावे | काले और गो र का भेद डठा दिया जावे। 
खभियाय यह कि हमे भी सची छतंत्रता ओर म्याय का सादे 
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चअश्ाया जावे ओोर इम।ारे अधिकार »। ब्रिटिश प्रजा से किसी 
बात में कम्त म रक्श जावे ॥। 


बशणिज। 


मनुथ के व्यवहार में वणिज भी एक उत्तम उद्यम है। उस 
को सरतें ओर दश। अलग २ हैं। उस को हानि ओर लाभ ऐपे 
विदित हैं कि वगन करत को आवश्यकता नहों। दूकानदारी 
सहकारी, मराफी, »भो व.णज है ।एकप्धान में दूसरे का ले 
जाकर व[णएणकऋ से दूसरे क्षा मंगवा कर माल लेन बेचने का 
नास वशणित्र हे | इसी प्रकार के व्यवद्धार को जो चैह़े रेल के 
बगासते हो चाहे धरतो वा समुद्र के हो वशिज कहते हैं। आाय्य 
लोग इस उद्यम क्रो इम सारण सत्यत कडतने हं कि वद खबम्‌ 
इस में बड़ा उत्साह नहों रखते वह कडहों जात ग्राते नहीं । 
घर बैठे बात बनाते ७४। परन्तु जब हस्त उन उद्यम परें विचार 
करते हैं जो इसाओ दृष्ट के सासने छह तो हम इस को सब रे 
उतसम उद्यम मानते हें । इसार हाकिस केवल घन मे इसो के 
द्वारा बढ़े हैं किन्तु ऐखगश्थ और बल में भा ' यदि सनुष्य आपस 
भे लिया बेची न करते और एक जन अपनो वस्तु को दूसरे से 
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न बदलता तो संधार की यह उत्तम दशा जो अब देखते झो 
कदापि न होती। इमारे जोवन की सब जरूरत इसी उद्यम के 
हारा पूरी होती हैं । इस में जितनी खतंत्रता सरकार देगी ओर 
व्योपारिया को रक्चा करेगी उतना हो देश में धन को हषि 
होगी | पहिले राजों में जितना धन बल माल की रक्षा में रूच 
हछोत। था अब उतना शांति भर अमन रहने के कारग् (जो 
आंगरज़ों क॑ राज में प्राप्त ₹) विचार में भी नहीं आता | विज 
के मप्ताचार पत्र इमें सम्यति देने को तेयार हैँ | वह अपने देश 
वानगर की वस्तुओं का भाव बताते हं गांव २ क जाने आने के 
लिये रास्त बनाये गये € भय क॑ स्थानों पर पुलो न की चाकियां 
स्थापित ह कि बणिक आर दूसरे यात्रो बिना भय यात्रा कर 
सके । देश में बहुत डाक खान खोल दिये ह कि प्रत्य क जन पेसे 
खरच करने पर देश + जहां चाहे जिसे चाहे जिस समतनव की 
चाड़ चिठो भेज द। रुपय। चाहे समनोभाडर करके भेज दे वा 
टिकट वा इन्डी रजिसटी करा कर ग्वाने करदं | जमा करना 
हा तो डाकखानों के सविड्गः बक में जमा करद एक तो घन सु- 
रक्षित रहिगा दूसरे कुछ ब्याज़ भो मिलेगा | खबर या रुपये की 
बहुत जलदी भेजने की जरूरत हो ता तार मांजद है। कहीं 
टेशोफन यंत्र लगाये गये ४ कि टूर रइने पर एक दूसरे मे बाल 
चीत कर ले। जड्ी जरूरतों के लिये सरकार ने हिलोग्राफ 
(छापा डालने वाला शोशा ) बनाया औ कि उसको भलक मे 
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अपने फोज को भेद को बातें बता दी जावे वक्ष चाह कई कोम 
पर हो | सिवाय' इस के कबूतरों से भी चिट्ठी लेजाने का काम 
लिया जाता ह€।मान उठाने को ग्नवे जहाज अग्निबोट हैं। 
देखो बहुघा ब्योपातो आप आधोन होने के बदले दूसरों पर 
आज्ञा करने वाले हाजातहैं | बढ़तो दोलत में नौकर चाकर गु- 
माश्त , मुनोव, रेवक हाथ जोड़ मामने खड़ रहते ह आशा 
परी करने #, उद्यत रहते € | बहुधा ग्रब उत्तम प्रबन्ध म 
देखते २ धनवान्‌ हो जाते ४, ओर रुपये वाले ठोक न चलन 
स दिवालिय बन जाते हैं । परन्तु इस भें सन्देह नहीं छ कि यदि 
सावधःनोी ओर ऊ चनोच क जिचार से वणिज किया जावे और 
बहुत नर्फ को आशा साल बंद करके न रक्खा जाव तो इसम 
से बढ़ कर टूसरा द्वारा धन कमाने का नहों है| कभी २ ज 
सोदागणे की आग पानोम हानि पहुंचती है वह आदपिय 
को अमावधानों से वा देवी समझ लो | अब हस वणन करते है 
कि व्योथारों कप्ता होना चाहिये ठोक लेखा लगाने वाला हो, 
प्यार से बलाव करने कराने वाला हो, किफायत में खरच करने 
बाला हो ओर भाषा ठोक लिखना पढ़ना जानता हो, ' जो कई 
सच कहे बात २ पर जबानन बदले | कभो धोखे बाजी न करे। 
अप्भ्य लोग बहुत कम इन भिद्दान्तों के अनुसार चलते ४ । पर- 
स्तु अनुभव युक्ष बुदिमान मानते इं कि इसारे देश में ऐसे लोगों 
की कितनी वारूश्त है। में सश्ले सन से चाइता हइं कि इमारे 
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देश में सब काम सच्चाई क साथडो ओर इसारो कोई कास का 
बचन उसके विरुद्द न हो--ईश्वर ऐस। हो करे ॥ 


नोकरो का उद्यम 


नोकरी क! उद्यम भी यथाथ्म बुगानही परन्तु जब देखा ज ता 
जे कि एस म सनुष्य को अयनो स्वतंचता त्याग करनी पड़ती ईं 
आर सासी क पद्ू बिन काई काम करने का अधिक नहों 
रहता और आज्ञा थालन का पूरा सावघानोी करना पडतो हल 
तो इसमे निञक्रष्ट कोई उद्यप्त नहों समक्ा जाता | इस कारण 
अपय्य सुजन इस को सब म नोच कम मानते हैं | परन्तु अंगरे जो 
राज्य सें नोकरो का आदर पहिले राजों को अपक्षा बहुत अधि- 
क है। नियसानुमार चलने ओर कतव्य को पूगा करने | अब 
बहुत भाग ह होता हे, परन्तु यदि कोई कमचारो अपनी सीधी 
राह चता जावे और अपने कतंव्य को यथोचित पूरा कर तो 
कोई उधकाो दुःख नहीं देसक़ा किन्तु बहुत शोघर उस का पद 
बढ़ाया जाता €। यदि कोई नोकर बेचारा नोकरी मे छुटाय 
दिया जावे वा सुअतिल कर दिया जावे तो वचन हाकिमके सामने 
फिरयाद कर सकता * और अपना पद पाता है। वाह यह भी 
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क्या अम्धो राज्य हे कि हाकिस के ऊपर भो नाशिश हो सक्ती इ, 
सब का अपना दुःख कहने का अवसर मिलता ह। देखो नोकरों 
की बेसन नियत ह,ससय बांधा हुआ हू कि इतने दिन तक नो- 
करो करके भनग हो जावे शष जोवन आराप्न से थ्तीत करने के 
लिये पशन दो जाती ह कि प्रतिष्ठा से रद्द । बहुधा नोकर वस्त्र 
उत्तम भोजन पि्विचताक अभिलाषो रहतेहें । हमारे टेश सें जि- 
सतना अब नोकरो करन को इच्छा हुई € पहिले कभो नहों हुई 
थो परन्तु यह अभिलाणा उत्तम महों | यद्यपि जितनो संख्या अब 
नोकरां की # पहिले कभी नहों हुईथी परन्तु यह्व कब सम्भव हे 
कि सारे देशकी इच्छा परी ह्ोसके। जितना परिश्रम लोग नोकरो 
के खोज मे करते 5 उतना दसरे उद्यम में करते तो बहुत सरल- 
ता से जावका कर लेते ! सुनो नोकरी क॑ उग्म द कने बालो तुमने 
' यह पुरानी कहावत सनी होगी “ चारो यारो चाकरो बिना 
वसोले नाॉंडि अब भो प्रायः यदो दशा है | यदि आर कोई दारा 
नहीं शभाचरण ओर योग्यता का पात्र ही होना चाहिये न। 
जो नाकशी मिले कर लो फिर तुम्हारो योग्थता का परिश्रम धर्म- 
छता ही उन्नति को आप दारा बन जावेभी। परन्तु 'यदि इस 
आशाझ बेठे रहें कि इ॒में पडिले हो अपने परी योग्यताक अनुसार 
नोकरी सिले तो यह उस व्योपारो क समान होमा जो अपने 
माल को इस आागशामें बंद करक रख दे, क जब सहिंगा होगा तब 
बेचंगा » लाभ का होना उत्तम अवसर वा उत्तम बुक्षि पर रह 
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ता है, सम्भव है कि तुम्हें इस रोति पर सफलता न हो ओर फिर 
लुन्हं उसको प्रत्याशा में भूले सरना पड़ ,कोई २ युवा तमनिक लि- 
खना पटना सीख कर बगल सें कलम दान दवात और कान में 
कलम खोंस मन्शियों को ज्ेणो मं दाखिल हुआ चाइते हैं, 
जब मफलता प्राप्त नहों झोतो तो विद्याभ्यास सं ग्लॉनि करते 
हैं, इम इस बेठड़ी इच्छा को पसन्द नहों करते हैं, सकौरो 
नोकरो को प्रतिष्ठा को दृष्टि से देखना चाहिये,परन्तु सब नोकरो 
का हो उद्यम करन लगें तो संसार के आौ।र सब बामों को कोन 
करे ॥ 
बस पढ़ना अपनो समभ को सुधारने के लिये चाहिये के- 
वल सरकारो नौकरी का प्राप्त करना इसका एुरुषाथ न समभना 
चाहिये,ओर यह्ठ भो न चाहिये कि पढ़ो तुम ओर अह्सान करो 
सरकार पर कि पट़ते हो हाकिसों की गरदन पर सवार हुऐ 
जावो, नहीं तम्हें उचित ह कि पढ़ कर अपनी गयनेमेक के मदा 
क़तज्ञ बने रहो कि उस को क्पा द्वारा तुम्हँ यह योग्यता मिली 
तम पढ़ कर निरह्मन्द € अपने घर के काम में लग जावो, अपने 
बाप दादे के उद्यम को सम्भालो ओर अच्छो रोति से करो यदि 
कोई इस पर तुम्हं घर से निकाल टे या बिरादगोे वाले त॒ऊे शा- 
मिल न रवखें तो ऋमारा जिस्मा,आशा है कि ठम ओरगों से अच्छा 
कास करोगे और अपनो जाति में सासमथंवागन और अच्छे कहला- 
योग , नौकरो को आसदनो बंधों छोतो ४ और खरच अधिक 
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हो जाता है., बचुधा लोग जो केवल ऊपर भड़क देखते | लो 
सन भें समझ लेते हं कि वषह्ष कोई बह घन पात्र हैं यद्यपि यह 
अमजुसान मिच्या होता है क्योंकि नोकर को कोई २ मरत में बा- 
रो भड़क रस्तना ज़रूर होता है, प्रथम इम कह्ट आये हैं कि 
मोकरो यटि चाहो तो बिना सहारे के नहीं होतो चाहे कोई 
मातेदार कमंचारों हो, वा ह्ाकिम सहायक हो वा कोई अपना 
संगंधो सिफारश करन वाला हो, फिर चाहे कितनेड्ो ऊ'चे 
पद को' पहुंच जावे परन्तु तो भी नौकरी पराधोनो ही है, 
जब अपने से बई ह्ाकिस को आज्ञा पालन न करो खुशामद 
म करो तो फिर रही किस प्रकार , यदि अभाग से किसी अ- 
पराध मे नोकरो से मौकृूफ कर दिये जावो वा अपरःध को 
खोज होनेतक नोकश से अलग रक्‍्ख जावी तो बड़ा दुःख होता 
है क्योंकि तोऊरो झय जाती रहो और आदत हमारो अधिक 
खर्च करने की पड़ो इुईहै और पास कुछ है नहीं कि ऐसे समय 
में काम आवे , कोई इनर जानते नहों घरके उद्यम को जानते 
नह्ों तब तो बड़ बिपत्ति में पड़ोगे, इंश्वर शत्र को भो यह दशा 
म करे , परन्तु यदि किसो दूसरे उद्योग में प्रथम से” छो लग 
जावोग तो ख्र॒तंत्र रहोंग जब चाहो उसको करो जब चाही बंद 
करदो, इस के विरुद नोक«) हो ने में सब स्तत्चता जातो रह तो. 
हैं यहां तक कि वइ अपने भाई बस्धों के दुःख सख में भी शा- 
सिल नहों हो सक्ता , बस इस तो यददी समाति देते हैं कि पढ़ो 
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तो आदमोयत और योग्यता प्राप्त करनेके लिये ओर डसके डप- 
राम्त झपने पुरुष। के उदास वा किसो ओर काम में जो तु 
पसन्द हो लग जावो ओर यदि कोई गुण वेदाक, कानून वा इन 
जीनरो के समान जानते हो ठो इन उद्यप्नों में नाम पेदा करो, 
अपने देश अपनो जाति के हितेचछ बने रध्यो, उनको भलाई के 
लिये सदा चेष्टा करते रहो, अपनों आसदनी आर र्ूरच का 
अंदाज़ रक्‍्दी । कभी आमदनी से खरच मत बटने दो, किन्तु ऐसी 
किफायत से रहो कि बिपत्ति के ममय कुछ बचा रह । यदि 
छसारे उपदेश पर कान न दोग तो फिर बिगड़ कामपर बिंपत्ति 
में पड़ोगें। गवनमंट ने डाकणखानों में संबिड्ध चबक खील दिये हैं 
उनसे फायदा उठाना तुम्हारे आधीन है ॥ 


दस्तका गो 


दस्तकारो भो जोवका का जन्तम उद्योग हं | लुच्चार बढ़ई 
दरको, म॒नार, रहरेज, धुनियां, रहमाज, राज, मोची, घोबो, 
आादि अपने २ कास मे लगे रहते हैं| श्ोर जिसना काम मनमें 
आता है करते ७ | इन से उन मजदूरों को सत शामिल करो 
जो रोभीने पर काम करते है| और उन को देख भाल लगाने 


( ७9३ ) 


वाले के जिस्म चोतो च | ऐमें सजटूरों को खतम्थशता एक नियत 
समय तक इूसरेक हाथ से हो जाती है | यह नोकरोको किस्म 
में दाखिल हैं ॥ 

ऋइप्मार देशो भाईयों न दस्तकारो में भो कोई उम्रति भराज 
कल नहों दिखाई । पूवजों के पद पर पद रखने में मिटे मरते 
हूँ लकोर कफकोर बने इए ७ | मानो यह समभोे हुए , 
कि जो कुछ वह जानत ऋ बस उस के आगे और कुछ नहों है । 
यह उनके भन है क्योंकि जितने मनुष्य के काम हं वह काई 
दोष से खालो नहीं हैं | जो वस्तु आज से ३० वर्ष पहिले इऋमारे 
पसन्द थो अब उनको ओर देखने को मन तक नहों करतो,किन्‍्सु 
जब इस देखते हैं कह विलाअत को बनो चोजे सफाई, दृठता, 
चमक, इलबे पन में बहत उत्तम होतोद ओर मूल्यमें भो सस्तो 
इहोतो है इसो कारण हमारी बनाई चोजे पीछ पडत। इुई चलो 
जातो # अब तो फाक्रमस्ती में हमारे दिन कटत हं, फिर नहीं 
मालल इस किस घुमण्ड में अफलातून बने बेठे ४। इस का 
सुख्य कारण यहो है कि इसने अभी विद्या को मामथ से काम 
सेना आरम्भ इ॒डं किया | वा अब तक विद्याको सामथंस कास 
लेना आरम्भ नहों किया ।वा अवतक विद्याको शिक्षास खाली 
हैं। इसी कारण नई युक्तियां ऋम गहों निकाल मक्ल । गवनंमैंट 
का यह अमुग्रह इसारे ऊपररै कि यहां के कारोगरोंकी बनाई 
हुई चोजों का बहुधा दर्शनालयों में दिखातो है और उन पर 


( ७४ ) 


पारतो(विक देती है | दस्त कारी के मन्दिर से खोले जातो ह।. 


कहों २ सुख्य मेलों में इनकी विक्री होती है | यदि इसो प्रकार 
नित्य प्रयत्न किये जायेगे तो एक समय में हम योरपकक मुच्ताज 


न इइ गे परन्तु _हमारो वतमान दशा सहा शोचनोय ४े। इसका 
कारण यह डे कि हमारे देश म रूई दो तोन सेर के भाव से 
योरप को जातो # उस के वहां से नाना प्रकार के वस्त्र बनकर 
आते है ओर यहां बहत मच्िग भाव पर बिकते हैं। यदि हम 
यहां बनाथा चाई तोवेस बिना कलक न छने गे जो बनंते हैं वह 
व॒रो सूरतक आर अधिक्ष मूल्य क हाते हैं यहां तक कि इमारे 
पहिनने को खूतो ऊनो कपड़े सोने को कांच ओर बिस्तरे, बेठन 
को मंढा ओर कुरसो, आग जल।न को दियासलाई को डिबियां 
इक पोनें को चरुट, हाथ में रखने +। सुन्दर छडियां, पांव को 
बूट, हाथमें लेनेको रूमताल, धरे बचाने को इलक उत्तम र्जोन 
छाते, लिखने पढ़ने को सब सामग्रो, किताब,, छरो, कंची आदि 
नेत्रां पर:लगाने झ एनक, जचघड़ी, क्राक, खाने को उत्तम रहने 
की सिठाइयां विसकुठ, पोने को ब्रांडो, सोडावाठर, रेल चलाने 
को अच्चन कील कांटे आदि विलायत से आती €, इन को हम 
मूल्य लेकर अपने नित्य व्यवहार में ला० हैं परन्तु इस से दह् 
का धन सब बाहर खिया चला जाताहे इसको किसीको खबर 
हो नहीं | यदि इस ध्यान पूबंक देखें तो जान पड़ंगा कि चइल्क 
इस से मिरघन रंक इुए जाते हैं। जब तक इस झापस में मिस्क 
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कर कारखाने न खोले गे तो देश की जाती इई दोलत को केसे 
थाम सकेंगे जम फलालेन के पहुननेस अन्दरकों गर्सी थम जाती' 
हु ओर बाइरकी ,गर्सो अन्दर नहीं जासक्ली,इसो रोति मे अपने 
कारख।न बनाने से ८श का घन देशर्क हो रहेगा ओर बाहरकी 
वम्तु आप हो अआनेमे बन्दह्ो जावेगी | जेसा काला रड्डः अन्दरकी 
गसी को अन्दर ही. रख कर बाहर को गरसी को सोख लेता है 
इसोप्रकार देशी आरखान प्रथम अपने घरको जरूरतें पूरो करके 
फिर बाहर भी साल भेजने लगेग,चुमें उचितहै कि ऐसे कारखाने 
खोल | परन्तु यहकामस कठिन हैं | इसका इतु यह कि हमेंएक 
टूसरेपर विश्वास नहीं ओर रूष्टि का सबकाम विश्वासम चलता 
हू। कोई २ छलो अधरमों, खाथों लोभी, छल कर के अपना 
संड काला करते है उन क कारण सच्च घरम्मवान का भी विश्वास 
नहों झ्ोता इ | सच्चे एकमछलो सब जलको गन्दाकर देतो ह 

योर के बड़ २ कारखाने आपस के सांके स चलत हैं | तीन सौ 
यर्ष से अधिकचइुआ इड्टलेंडल एक सांके सं बनो हुईं एक कम्पनो 
(समूह )हमार देशरें विज करने आई थो,डसने किरोड़ों रुपये 
कमाये ओर शअन्स को देश पर अपना अधिकार जमा लिया 

यह तो सव साधारण भो मानते हैं कि जमात करासात होठीहे 
परन्तु इस के अनुसार वताव नह्ों करते | देखो इतने बड़ देश। 
में लखनऊ में एक कारखाना कागज बनानेका स्थापित इुआ हैं 
परन्तु अभो तक ऐसा नहीं डे कि उस मे' साफ़ल्थता हो कस 


( 5६ ) 

प्रकार कई छोटो २ कम्पनियां ओर कई कारखाने कपड के 
बने हैं परन्तु उन के प्रवसध कर्ता अइ्वरेवा हैं,इस से विदित £ कि 
उन के प्रबन्ध को योग्यता अभी इमारे भाइयों में नहों। बस 
जब तक पूरे उत्साइ के साथ इम आप इन कामों को न सीखे गे 
और उनके करने में मन न लगावें तबतक इनमें साफल्यता होने 
को आश। नहों | मेरी, समझ में जब तक सच्ची शिक्षा कान 
प्रचार होगा इमें अपनो साफल्यता में कोई भरोप्ता तहों करना 
चाहिये+। 

ग्रंट बअिटत ने जो कला कोशलता में इतनी उम्रति को ही 
ओर नित्य करता जाता हे ओर उसक हारा धन धान्य मे परि- 
पूरित हझोगया है उस का सुख्य कारण यह ४ कि बस्सो के 
विचार से उस देश का विस्तार इसारे टेशकी अपेत्ता बह्दत कम 
था ओर उसमें भो कुछ उसर धरतो हैं, इस कारण रुपय। कमाने 





# आगरे में खेठ मानसंह ने केवल अपने परिश्रम और 
उद्योग से छः लाख के खरच से कपड़ा बनने को कल ,नवस्थर 
१८८८ से खोलो है | काम उत्तम रोति से जारो हइ। यह सजन 
दूस कास को इतना समभ्ता थे कि इस न बहुधा काम सकान 
और कल तेयार करने का आपह्ो बिना किसी अद्वरेज़ को 
'सझायत्गके किया है| यदि इमारे धनाव्य इस तोरका नमूना 
देखकर ऐशकारखाने खोलें तो देशका दारिद्र मसिटे काशोनाथ ॥ 
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के लिये जिससे निवाह हो वहां के निवासियों को दूसरे दारा. 
खोज करने पड़ $वल यह गहों कि कारोगरी ओर गुणों में छो. 
उन्होंने उमनति को किन्तु धरती को भो ऐसा बच सूल्थ और 
उपजाऊ बनाया कि वहां जोतकर भूमिका ख्वासो भी इमारे 
देश के एक साधारण र,जा व इस को योग्यता रखताई उन के 
विरुद्द एक इस हर कि भारत वर्ण को एृथिवो तल सें खग आर 
स॒ुदण भा खान सप्क कर हाथ पर कह्राथ रख कर बेंठे ऋ। 
मानो कि इस देश में जोवन को आवश्यक वस्तुएं थोडी सेइनत 
से मिल जातो हें ओर घरतो भो अच्छी ५ परन्तु अमें म्मय की 
आवश्यकऋतानुमार नई वियामें विश्वाम प्राप्त करन खेतोक काम 
में य्थाचिस उद्चति करना चाहिये * जो चेष्टा ओर प्रयत्न हस 





£ मेन ऐगरोकलचरल, कालज न्‍नडन के मुख्य अध्यापक 
प्राफमर टेमर के ग्रथ '' खेत! का विद्या के मुख्य मिद्द,न्त ? 
की) दग हित के लिय अनुवाद किया ह, इस में योग्प को नई 
विद्याओं के अनुसार घरतो को अधिक डपजाऊ वबन।+, नाना 
प्रकार कु खाद बनान, डालने, कोन सो जिन्‍न्स आर धघरतो मे 
कोन खाद भ्रधिक लाभ कारो होता है, जोतने बोने, जिनम 
बदल कर बोन पश पुष्ट करनेक्रो उत्तम विधि लिखीहझ दो वार 
इूमको कई सब्सर पति कृपचको हैं । महाराज नाइन ने २००० 
प्रति एकसाथ इसको लोहे मूल्य ॥/)॥ के जिसको इच्छादो मुझ 
से मंगवाय ले--काशो नाथ, सिरसा जिला इलाहाबाद ॥ 


( छूद ) 


आाअ कर रह ५ यदि पहिले स करते तो हम क्यों विदेशियों के 
'आखित ओर भाधोौन होते। अब भी आपनो दशा सदारन को 
यह विधि इ किस्थान २ पर दशनालप स्तोलें ओर अपने भाइ़्टों 
को देशो कारोगरो और गुणों पर ध्यान दिलावं सम्भव ह कि 
इसारा वच् भय जाता रच जो इस शान्तिसय राज मे बस्तसो के 
बढ़ने ओर भाहार के वस्तुझं के कम होने से उत्पन्न हुआ हे। 
आप जानते | कि जिस मनुष्य जाति वा देश को दशा विद्या 
ओर बुद्धि के अथवा अधिकार वा सामथक विचार से अन्स दर्ज 
तक बिगड़ जातो है तो फिर उस से सुधार करने का चिन्ता 
झोतो हैं । ऐ भाइयो हइब वह समय आगया कि हम सब मिल 
कर अपनो दशा नुवारनेको चेष्ठा करे ओर अलग २ दशाब्रति 
करने सें लग पड | जब सब इस रोलति करके लग गे लो दशा के 
सधार होने को आशा हा जावेगी। वहो दश भग्यवान गिना 
जाता ई | जिस में ऐसे नाग व रहले ६ परन्तु बड़ा खराबो 
तो यह श कि इमारे भाइयों में' ईषा इंप बच्त ह। सिवाय 
थोड़ गिने लोगों कु ओर किसो को दशोर््रात को विन्ता नहीों 
सब को एमी चिन्ता शीघ्र दोनो डचित हे ' 


-इन्याजाहन्पजप महा. 0७->न+-. स्‍वनन«सका-आ न... रकफत-+-डइमन्‍ानवक. 





# मरा नकचर 'देश का सुधार किस बिधि होना सब्धव 
है,, देखिये सुल्य ४)॥ अनुवादक ॥ 


६ 5८ ) 
भोख समांगना | 

किसो टूसरे को कमाई में विना किसी विधि का अ्रिकार 
के भागो पर्ण रोति से अन्य!|य है, लोगों को यह प्र रणा करना, 
डपरदेश करना कि हम को ईश्वर को राह पर देना पुण्य है शुभ 
कामहैे परलोकको भलाई है, यहां एक दोग तो श्रागे दसमिलेंगे, 
अधात्‌ भय ओर आशा का जाल बिकछा कर वह जो लोगों को 
न्ूूटत हैं उस कमोने ओर निक्ृष्टकाम को भिन्ना ब्रत वा भोख 
का उदाम कड ते हैं | प्रथम इम बाल का जानना डचित है कि 
दान किस को टेना चाहिये जो यधाथ में पुस्याथ को । अनाथ 
बालक, विधवा, द्वद्ड सत्रो वः पुरूष जिस का कोड पालन करने 
वाला न हो, पागल.पगु, लला, अंधा आदि वह्ष सब ऊो अपनी 
जोविका आप करनेंथ्गग्य न हा, विर्षात्त का स। रा,रा गो, समुसाफिर 
वा वह जन जिस का घर वा मब सान असबाब नष्ट होगया हो 
वा आग से जल गया हो पानो में डब गया हो वा जिन का 
चोरों ने लट लिया डो,वा वह्च जा दुराचरण से ऋणी न हुआ हो 
यह सब हम्न/रो दया के पात्र है परन्तु किमा एक मुख्यप्मूर 
व! जाति को दान पात्र कह कर 5 ना पुण्य नही है युवा वा ऐसे 
को देना जो अपनी जोवका भ्रापकर सक्न है देरा पुण्याथ नहीं 
किन्तु डलटा पाप है| यदि वह तुम से पाये हुए धन को कुमामग 
में लगावेगा तो तुम भी उस में भागा समर जावोगे क्योंकि तु- 
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म्हारे देने से उस ने वच पाप किया, छझो जान बूक कर चोर को 
चीरी के ओजार देदे यद्यपि आप दोरो न करे तो भी चोरो 
करने के समान अपराधों चुआ, मामा कि वह तुम्हारे दिये धन 
को बुरे काम मे न लगावे तो भी तुकारी उदारता उस को नि- 
कम्मा बनाये र-भी , इस में तुम मनुष्य जाति का बुर कर रहे 
हो किन्तु विश्वम्मर का सामना करते दो और उसके नियम के 
जिरुद्ध आचरण करते हो,जब कि उम्र ने उसको बुंद्द, शारोरिक 
सामर्थ कम।ने को दी है उस को आरोग्य बनाया है, उसके सब 
अंग ठक बनाये तो ठमलोग उसकोधन देकर आलस्गोे बन्|त हो 
ओर जान बूक कर इस के नियम वो तो ते हो,चम इसे दोनों 
प्रकार के लोगों पर शोक्म हैं, णक वह्च जो तक मभय के 
उलट फेर छत हो भोख सांगना आरम्भ कर देते है ट्मर उन 
पर जो उनको दान देत है »। उसके पाने के योग्य नहों, ज>से 
हिसक दुखद।ई ज!|व को इस लिय जीता छोड़ना बुरा है कि 
वह टूसरे को दुःख देगा उसा प्रकार भूटो [दस्ावट, सिधथ्या 
प्रशनूसा सुनने वा बिरादरो के भय से अनुचित काम करन ओर 
व्यथ उर्दार बनने वाला पुरुष बत्मानपोदी का बुरा करने 
वाला है ओर आगे उत्पन्न ने वाले के लिये बुरा दष्ट/न्त बन- 
ता है,यदि कुछ भ» बुद्धि रखते हो ता मन मे सो दो तो सक्षो कि 
आप भिखार। बतोंगे वा मिखारियां को सहायता करोगे, वा 
दूसरों को ऐसे कासों रे जो रूष्टि के नियम के विरुद्द हैं न 
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रोझोरगी, तो तुम से भचधिक पापी कोन होगा, हम कहते. हैं कि 
मा; बाप, कलाई, बहन, गुरु जो सब प्रकार तुस से सबंध रक्ख 
हैं उन पर भी बहुत उदारता न दिखावों कि जिसमें वचद्द सामर्थ 
रखने पर भी निकम्मे आलसी हऋ कर न बेठें, और दूसरों पर 
तो ब्यथ एसी कृपा करना ओर भो अधिक पाप है , परन्तु जब 
वह लाचार हों तो सब प्रकार उन पर दया करनो उचित है, 
सारण रक्‍्खो कि प्रथम इमारे भाई बंधु घर वाले सच्दायता के अ- 
घिकारी हैं फिर और, जो अपने से बच रहे तब दूसरे हो सक्न हैं॥ 





जिमीनदारों तनिक ध्यान 
देकर सुनो | 
देखते हो कि समय का रह्ट सदा बदलता रह ता है। म- 
मय के साथ २ तम्हें भो उन्नति करनों उचित है अभो तक तुस 
दूसरों को नकल करने वाले हो, तनिक विचार तो करो, बराबर 
खेतो करने से भोर धरतो को तनिक भो सांस न लेने देने से वह 
मिबंल पड़तो जातो है, लोभ बस होकर इतनो धरती वे देते 
हां जिस की सावधानी वा पूरी सेवा होना तुम्हारो सामथ से 
बाहर होता है, जिस से उपत्र भी बचुत क्रम शो जाती है, यदि 
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अपनी सब धरती झ दो भाग कर डालो | आधे में पशुत्षों के लिये 
चारा रख लो ओर आधे में अख बो दो ओर फिर उस पर पूरो 
मेहनत ओर रखवालो करो तोडउपज में अवश्य बहुतायत 
होगो । जिस भाग में घास गहेभो वह टूसर साल अन्न के लिये 
अधिक उपजाव हो जावेगी और पशओं के लिये चारा बहुतायत 
से मिलेगा। फसल हानि से बचेगो, धरतो को उपज बहुत 
छहोगी। इस रोति से दोनों भाग एक टूसरे के सहायक बने रहे गे! 
खाद डालने में भो तुमने पुरानो राोति को दूर न्ों किया। 
युरोपियन किसान मुरदे जानवरों को हडियोंके चरे वो खाद में 
मिला लेते हैं ओर फिर तेजाब से गलाकर कारन में लाते हैं ! 
तुम्हारे समान खाद क! वस्तुत्रों को व्यध नहीं फकसक्न । तुम्हारे 
खेतीक आजार भारी ४र भट्ट हैं।तुम यदि विलायतो हल को 
काम में लाना पमन्द नहों करते तो अपने सम मे #ोकोई दूस- 
रा काम में लावो जा थोड़ ममयर्म अधिक काम टठे गहरा 
खोदे | कभो तुम ने इस बात पर ध्यान भो दियः है कि क्यों तु- 
म्हारे क्षाध से बाप दाद के खेत निकल कर साहकारों के हाथ 
में चले जाते हैं। सुनों में तुम्हें बताता इं तुम अनपढ़ व्यथ व्यय 
करने वाले ओर अटूरदर्शों हो इस करण ऋण्ोगो हो जाते हो 
ओर साह्कार इस बहाने से कि कोई कानन से अब अधिक 
ग्याद नहीं है ब्यात़ा टरव्याज़ जोड़ कर एक रकम कर लेते है 
और तुम्हारा रुधिर निचोड़ते हैं। इसी कारण वक्न धनिक भर 
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तुम दरिद्रों नित्य होते जाते क्रो | करण देने वा छहिसाव समझने 
की कहा जावे तब तुरन्त नालिश दाग दें । फिर अदालत में 
जाने के कारण घर के काम से गर हाजिर रहना पड़ | गवाहों 
आर कमोशन कौ फोस ओर भ्रदालत को फोस वकोलों का. 
मेहनताना सूख्य ओर व्याज पर ओर चढ़ता है। साहुहार से 
घर म॑ फेसला कर लो तो इतना बोीका न चढ़े परन्तु यह दूर- 
दर्शिता का काम है। मालगुजारों भो तम सोध नहीं देते यद्य- 
पि तुम जानत हो कि यह छूट नहों मक्को । ओर न तहसोल के 
चपदरासो वे लिये टलम वाले ४। सुट्ढो गरम करो तो तनिक 
सद्गाग मिले, यचह् जानते हा कि पटवारों यदि टुम्हारे आपसकमें 
फुट न डालने आर हम लड़ा कर नाश मेंबर तो आप कहंसे 
खावे | फिर भो तृम एप्त अनससभर क्षो कि उसके दम में फस 
जाते हो | तुस्हारो आपस के बेर विरोवर्स उघको ठो बन पड़ती 
हे । परन्तु तुम्हारा मब नाग होता । जे तुम्हारे खेतों $ लिये 
चचु टिड्डो आदि शत्र डे बेस तुम्हारे लिये पृल्तोस पटवारी, 
महकमें बन्दोवसस्‍्त भर हतकिस मालका दोरा ह। मनो २ तुस 
योग्य न होगे तुस से ऐस्ता हो बर्ताव होता रहगा | भय भारत 
वष्च को बग्तो नित्य बटतो जाती ४ को के अब राज्य से सदझ 
प्रकार अ्रसनचेन है जो भागमानो को मूख है योर जब ऐसा 
छोड़ा हे तो मनुष्य की उत्पत्ति मे बढ़ती होती है, परन्तु तुझ 
कभो यहवियार नहों करते कि धघरतो को उफ्ज यहां के निवा 
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सिथोंके पेट भरने में पूरो न छोगो जब जि यहां के गई बेधसाल 
ढोवे ऋुए योरप को चले जाते है । यद्यपि अभो सोलह सतरह्ष 
किरोड रुपये का जाता ह | परन्तु यश मरत रही तो थोड 
दिनों में विलायतमं गनल्ल को मांग ओर बट जायगो | पेटाबाद 
का यछो हाल रहा तो यहांके लोगोंक भरता मरनमे क्या सन्‍्दे छह 
हैभोक हेकिबर्षाभो अधिक वा कम बे अवसर पर हइःतो हे 
वा जरूरत पर नहों होतोई | सनो भाई तुमारे अधिक लालच 
से घरतो बप्रमागण बोई लातो ुई परन्तु उचित उपाय न करने 
के कारण पंदावारो नहों बढतो, बोज डालते हो टो बहुचा 
खराब सडा इआ कोड्डों का खाया हुआ, उचित तो यह है कि 
प्रति साल अपनो भश्रासद ओर खरच का अन्द([जा करक सब से 
उत्तम अन्य बोज के लिये रख लो ओर अत्यन्त आवश्यकता पर 
भी उस को रछरच करने का विचार न करो किन्तु जिप्त काम 
के लिये उसका रक्‍खा ह उसो में सतगावो ओर उत्तम सिद्धान्त 
पर पारशथमसे काम करों फिर भो उत्तम उपज न होगो ता बडा 
अचम्धा ह्वोगा यदि धरतो और आकाश कुछ बोच में विध्न गन 


डाले ।। 
इसमें कथित्‌ सन्टेह नहीं किन्तु तुम्हारो धग्तो को 


उपज सिंचाव पर निभर हऋजो तुम से पूरा ? नहों होता 
बूसो कारण तुम प्रति ऋतु वषा को आशा में लगे रहते हो। 
3 ऋर करे उचित अवसर पर बरते | यदि बिना अवसर के 
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बरसा वा अधिक बरसा तो हानि से बचने के लिये प्राथना 
करने ,पडोी यदि बर्षा न हुई तो अक्ञाल आख काठ सामने 
आकर खड़ा हो गया | फिर आप भी मरे ओर बच्चत ओरों को 
भी साथ लेकर सर | यदि अपन खेतों के और प्राम सवाई बना 
कर हक्त नगावो वा दूसरी रोत पर अधिक छत्त लगावो जो 
बादला से पानो खोचने में मकनातोसी का प्रभ्नाव रखत है 

वा दूसरे शब्दी में कहा ज'वे तो यह अभिप्राय कि धच्ष धरतो 
के पट से जल भाप को साख कर आकाश को और उसको 
मँकने में एसा ही काम करते है जेसे गुव्वागा जलन के ऊपर 
उक्कालने मे करता हं। इससे बादल बनते ह। दत्त ओवों को 
सो हुई हवा पोक्र फलते फलते है । उनपते सिवाय द्रव्य 
सम्बन्धी नाभ के दो ऑर बड़ लाभ होत £& । एक तो वो 
जरूरत पर होॉ।तो रहे० दूसरे शेगों से जो हवा में कारवोनिक 
एसिड के मिलने से उत्पन्व होने है रक्षा रहे» | हमें शोर है 
कि तुम्हारी भौसरो दशा भी उत्तम नहों । विवाह और यथाद्द 
के अवसर पर तम व्यथ करने से नहों मानते. मेइनत से 
कमाते ड्ो आर फिर एस फेक देते हो। यद् सब दोष न मिटे' 
जब तक तुम विद्या गुण न सोखोग ! ओर फिर देश और अपने 
भारयों के लिये परिथम न करोगे, अपने में से किसों को 
बृकूलेफ्ड सेजो कि वहां जाकर खेती को विद्या सोख भावें 
और थहां अपने भाइयों को सिखावें, अपने उद्यम में उबनात 
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करे परन्तु में विचारता हं कि तुमको ग्रभिलाषा बड़ी कठिनाई 
होगी, इसका कारण यह है कि तुम में जो चार अक्षर सीख 
खाते हैं वह फिर भपने खेती के उद्यम को बड़ो ग्लानो से 
देखने लगते हैं, ओर यह सब से उत्तम काम उनको दृष्टि में 
आदरनोय नहों रह जाता ओर ठीक भो उ कि तहसील का 
एक य्यादा भी तम पर इकूमत दिखा मक्का और पुलिस का 
सिपाही ओर अपना बनाया हुआ पटवारोवा चौकोदार भी 
तम्हा। प्रतिष्टा भट्ट करसक्ता है परन्तु इस सब का सूल मूखंता 
है | इस कारण यह है कि जो जन अपनी प्रतिष्ठा आप नहीं 
करता उसको प्रतिष्ठा कोई दूसरा भो नहीं करता | यदि नुम 
अपनो प्रतिष्ठा का बिचार करो तो सब तम्हारो प्रतिष्ठा करने 
लगें परन्तु यह्ध बात योग्यता से छोतो है अब लोकल स्यल्फ 
गवनभेंट ( आत्म शासन प्रणालो ) के सभासदों के स॒ुपुद यह 
कास सब से जरूरों है कि वह सव साधारण में शिक्षा को 
प्रचार ढे कंबल स्वायथ के अधघोन न होवे नहों तो हमें यहो 
कहना पड़गा कि अब नक हाकिसों के सासन ( सत बचन ) 
कहा जाता है कोई अपनी समझकर के अनुसार रून्मति नहीं 
ढेसा, थोड़े मूख धंवार कुसियां तोड़ने को जमा हैं! जाते हैं 
जो कास उनऊ सुपुद है वद्ग उसके करने योग्य नहीं हैं। नहों 
यह यह भो नहों जानते कि इसारा कतंव्य क्या हे किन्तु उनमें 
कोई २ ऐसे हैं ऊो गरोवों पर अनुचित वाद दिखाते हैं सब 
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साधारण के धन को आप खा जानेको इच्छा रखते है| तनिक 
कोई कास उनके सुपुद हो को योग्यता को कलई खुल जावे, 
सच हे जेसो नाव वेसे उसके चढ़ने वाले जेसे उनके वोटर 
भथांत्‌ चुनने वाले से उनके मेस्वर हैं, जिस ने तनिक बिनती 
को तुरत्स उस के लिये सम्मति दे दी। योग्यता ओर सुजनता 
का तनिक भो विचार नहीं | इसी कारण बहुधा अयोग्य मेस्वर 
भरतो हो जाते हैं। परन्तु यह इसमारा निज का काम है 
सरकार का इस में छुछ दोष नहों । इमें योग्य समासद चनने 
की चेषछा करनो चाहिये जिस में ठीक रोति से वह उन के 
प्रतिनिधि छह सके | प्रथम समकक लेना कि कोन इमारे लाभ 
के लिये प्रयत्न करेगा कठिन है, यह्त सब विद्या प्राप्त से सम्बन्ध 
रखत। है, सब प्रकार यह जान पड़ता है कि विद्या सोखना 
ज़िमोनदार और दूसरे लागों के लिये आवश्यक है ॥ 





शांति और युद्ध । 
जो लोग युदक समय को हानियों को समभते हैं वह 
छसको कभो पसंद नहीं करते क्योंकि युद होने पर देश में 
ख्रब वस्तुओं का भाव महंगा हो जाता है, वर्णिज सें बाधा पड़ 
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जातो है सब उद्यमी में विच्न होता है, सहस मनुष्य कट मरते 
हैं, देश में अनाथ ओर विधवाओं को संख्या बढ़ जातो है, 
रुपया घट जाता है ओर सब प्रकार के पश, घोड़ा ऊंट बेल 
हाथो, खचर, गध कम हो जाते हैं, बहुधा पश भूख प्यास 
से मर जाते हैं, वह एक सहा दुःख का समय होता हे ओर 
फिर यह भी नहों कोई कह सह्ना कि किस की विजय होगी 
फिर सिवाय इसके देश के अन्दर का बेर विरीध जी राज के 
दबाव से दबा रहता हैं युद के समय भड़क उठता इ ओर 
स्थान २ पर राज द्रोहो खड़ हो जते हैं, जा लोग युद्ध में गुण 
समभकतते & वह कहते हैं कि यदि युद कभो २न ही तो सेना 
ओर प्रजा दोनों कायर हो जातो हैं, कभो २ किसो सोमा पर 
युद्ध का होना उचित है, कोई २ यह कहते हैं कि जब शरोर 
में रूधिर अपवित्र डो जावे तो उसका निकालना हो ग्ंयम्कर 
है, इसी प्रकार जब देश में गन्दो हवा जमा हं। जाती ह तो 
उसके निकालने के लिये युद्ध का होना अवश्य उ, युद्ध में यह 
बड़ा लाभ है कि सब वस्तुओं का मूल्य बद जाता ह जब युद्ध 
का अवसर आवे तो प्रथम यह समझ लेना चाहिये कि में 
अपने शत्रु मे बल धन में कम हूं वा अधिक जब देखा जावे कि 
वह अधिक हूँ तो सादर उसको शरतों को स्त्रीकार कर लेना 
चाहिये जिस में व्यध लोगों के प्राण न जावें और प्रजा के रुख 
में विन्न न पड़े शांति के रहने से देश की दशा रुधरती रहती 
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है ओर राज प्रबंध घन ओर सामथ मं उम्रति होती है। प्रजा 
प्रसल्न डझो कर अपने २ काम में लगी रहतो छह वण्जि,खेतो, 
शिल्पकारो कारोगरो म॑ नित्य उन्नति होतो हईं. इस कारख 
साधारण प्रजा का भी यह कतंव्य हे कि अपने समय के राजा 
को सदा शांति रखने को सम्मति दे और आप भी उसके विरुद्ध 
कोई विचार न रक्व ओर जहां तक बने किसो से युद्ध करने 
को कोई बात न करे यदि प्रजा देखे कि किसोके साथ बिरोध 
होता है ता अपनी उत्तम पोलिसो को न त्याग किन्तु सहन 
शोल और नम्त्र हो कर सबर करले ॥ 

अंगरज़ों क॑ राज हो न के पहिले भारत देश को दशा महा 
शोचनोय थ!, स्थान २ पर उपद्रव और दड्' होते रहते थ, प्रजा 
बिना अपराध जूटो मारो जातो थो, ह्ााकिम ओर विद्रोच्ो 
दोनों प्रजा को दुःख देने को तयार रहते थ। सिक्‍्वशाही राज 
को दशा किसो को न भूलो होगो कि जब फोज का कूच होता 
हैं तो अपनी हो प्रजा के साथ ऐसा वतोाव होता हे जेसा सर- 
कार अद्गरंज़ शत्रु को प्रजा से भो नहों करती प्रजा को सताना 
मारना मानों एक रोति हो गई थो। भला इह्ाकिम हो थे उनके 
छाटे २ नोकर जमोनदारों का नाश करने में कोई कघर नहीं 
रखते थे | उन की फरयाद सुनने के लिये न कोई कानन था 
न कोई कचेहरो । ओर अन्त में चुगताई राज में तो फौजो 
आदमियों की यह कचक्ाावत थी कि “ मोम सरकार से ओर 
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रोटी प्रजा से लेनो चाहिये” इस पर विचार कोजे कि भारत 
देश में कसो कुछ दशा हो रहो थी ।। 

ऐ युवा पुरुषो, गवनमैंट अंगरेजो के राज को जिम को 
नोति न्याय भोर शांति पर हे मन से प्यार करो भोर उस के 
राज भक्त बने रहो । बच तुम्हारे भलाई के लिये सदा प्रयत्न 
करती रहतो है ओर तुम्हारे अधिकारों को रक्षा करतो है। 
बच जानति इ जहां ज़रूरत हुई है तुमने सदा उसको सच्वायता 
को है। चोन, किरोमिया, हवस, काबुल मिथ, ब्रह्मा आदि के 
युद्दो में तुमने उसका पूरा साथ दिया ओरु अपनी के गुण उस 
को शिक्वा से सोख कर दिखलाथे । योरप निवासियों ने भी 
उन को प्रशन्सा को | तुम ऐसे आज्ञाकारो और राज भत्ता हो 
कि इड्नलंड के राजा के लिये तुम जोव प्राण अरपण करने को 
मैयार हो | और जब तुस अपने धम भाइयों के साथ लड़ने को 
खड़े किये तब भो तुम्त परीक्षा में पूरे उतरे अपने स्ामो 
का नियम भलो भांति निवाहा | गवनमेंट को तुम्हारा धन्यवाद 
करना चाहिये जिसको सेवा करने में तुमने तन सन धन का 
भो कुछ ख्याल नहों किया, तुम को अपनो गवनमैंट का धन्य- 
वाद करना चाहिये जिसने तुमको खत्चता ओर शान्ति दो 
और सदा तुम्हारो भलाई चाहतो हे जब तक कोई उस के 
अधिकार में इस्ताक्षेप न करे वह युद्ध नहीं करती ॥ 
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जब दवो युद्ध को सामग्रो जमा हो जातो है तो मनुष्य को 
सामथ ओर बुद्दि स रोके नधीं रुकतो | सुनो यदि शांन्ति काल 
का भादर न केरोगी ओर उस से फाइदा न उठावोगे तो अपनी 
बुद्धि पर पछलावागी। फिर कोई जन तुम्हारा राथो न होगा। 
ओर फिर तुम बचुत शोघ्र दुःख करके सर जावोगे और पीछे 
तुम बुरा दृष्टान्त माने जावोगे। और यदि विना कारण द्रोही 
तुम पर चढ़ता € ओर तुम्हारे पद का विचार नहीों करता तो 
तुम संतोष करो कि घमंडी सदा तिर के बल गिरता है और 
अपने किये को पाता है| तुम्ह चाहिये कि इसको तुम अपने 
घरेल कर्मों में भो विचार करो न किसो से लड़ो म भगड़ो र 
सुकददस करो | जहां तक हो सझे सरकादरो अदालतों में जाने 
से डरो | अपने कगड़ अपने भाई बिरादरो से तोड़ करवा लो 
उनके न्याय अपुसार चलो न सानोगेी खराद छोगे।। 


समय पर सब काम 
होना उचित है। 


इस लोग समय का आदर नहों करते | योप्प ने समय 
का आदर कशने से उस्ति को अब हम भो समय को नियम 
सहित लगाने से ठोक २ काम में लाने को चेष्टा करते है ॥ 
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इस को अपनो दशा पर अब शोक आझाता हैं कि इमारा 
कोई काम नियम सहित नहीं | समय को बांटते इुए जोव 
डरता है इसस इमारो जड़'लो खतंत्रता टूर ७तो है जिस का 
ऋस को सेकड़ों वर्षों से अभ्यास है। दिमाग अपनी खतंत्रता 
ओर आलस्य नहों छोडना चाहता गप्प मारते पहरोां बोद जावें 
स्नान करने, खाने, सोने का कुछ विचार नक्षों। किसी काम क- 
रने के लिये समय नियत नहीं | चलो आज पटने लग हैं ऐसा 
सजा आया कि मसार को खबर तक नहों | यहां तक मालूम 
नझों कि इस काम में लगने से कोई काम ओर बिगड़ता है वा 
नहों लिखने बंठे है तो उसो में डब गये, महोनों नगर मे बाहर 
छो नहों निकलत,हवा खान तक को छुटो नहों यदि इवा खाने 
को निकले ता काले कोसों निकल गये बिना पूरे थक घर न 
लोटेंग। बेठे हैं तो पहाड क॑ समान एक स्थान पर जम गये। 
टहलने लगे तो उस में हो सारा दिन बिता दिया | किसो मेह- 
नत में लगे हैं तो न सिर की खबर न पांव को | चारपाई पर वा 
जाजिम पर लेटे हैं तो फिर उठना हो नहीं, सात हैं तो माना 
मोत से शरत लगाई है । इमें किसो समय अवकाश नहों हम 
सब समय काम में लगे डो रहते हैं पर आश्रय्थ यद्ध कि हमारा 
कोई काम सटोक नहीं होता | कोई अधुरा रहजाता है। इधर 
दो काम सुधरे उधर दो विगड़ । यह सब खराबियां क्यों हैं 
केवल समयको कास को योग्यता के अनुछार न बांटने से । ज« 
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काम आगी आया बिना ज़रूरत उसो में लग गये । पैसेका कास 
किया रुपये का बिगाड़ा यह बड् मूल्य समय जिस के एक पल 
का मूल्य सब स्टष्टि भो नहों हो सक्नो इस केसो अनादर के 
साथ व्यथ खोले हें । शोक इस पर है उहम मुफतखोरों को रुपया 
लूटाते हैं। विषय भोगों में उड़ाते हैं । परन्तु समय के बांटने के 
लिये हम जब घड़ो वा क्राक अपने पास नहीॉं रखते। भाड़, 
फानस, बोतलें चित्र उमा पास न हों तो हमारा वेभव कसे 
जान प्रइ, आभूषण न पहने तो रईस कसे जान पड़। परन्तु 
घड़ी खरोदने में हमारा जोव नहों चाहता क्योंकि उसको देस्व 
कर समय व्यथ्थ गवाने में चिन्ता होगी और बकाम पेठनवां 
व्यथ फिरने से रोकेंगो | नहों तो वच् टन टन बजेंगी और आयु 
के चले जाने को मुनादो सनातो रहऊुगे | सत्च॒ वस्तु का बदला 
हो धक्ता है भोर बिगड़ा बन सत्ता हे | परन्तु समय पर किसो 
का अधिकार नहीं ! युवा हद नहीं होना चाहसाह औझोर तद्द 
मौत से बचा चाहता है | आश्य्थ यह ह कि इस बह मुल्य के 
वस्तु को शीघ्र बिताने को भो सब में अभिलाषा पाई जातो है। 
मां बाप चाहते हैं कि हमारा छोटा वालक श्रोप्र वड़ा' चइोजावे 
नोकर चाहते हैं कि शोप्त महीना पूरा छोवे कि वेतन सिले। 
रोगी कहता है कि मुझे एक २ घड़ो साल के बरादर वोतती ह 
किसी प्रकार दिन कंटे, ठर्मोनदार चाहते हैं कि इमारे खेत 
जींघ्र काटने योग्य हीजावें,विद्यार्थो चाइते हें कि हमारी विद्या 
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सीखने का समय धीघ्र कट जावे | बोता हा समय लोट कर 
महों भा सक्ता ओर आगे झाने वाले की पूरो आशा नहीं इस 
कारण वतेसान काल को मुख्य मम्क कर ऐसो चिन्ता करनी 
चाहिये कि वह व्यश्व न जावे नहीं तो केवल पछताना हो हाथ 
रह जावेगा ॥ 

योरप को उच्नति को दशा देख रहे हो। जादू के समान 
नित्य नई वस्तुएं पेंदा होती जाती है | जिस प्रकार सकनातोस 
लोहे को स्वोंचतो 'ह. उसो प्रकार योरप अपनी कारोगरो और 
चातुरी से समस्त संसार के रुपये को खींच रहा ह। भला नयी 
विद्याप्रोंमं यह हिम्मत यड् बरकत यह करामात किसन डाली 
अमरीका ओर योरपमें द्रथ भौर ऐश्य किस कारण ऐसा बढ़ 
रहा है। हमारे देश में मजदूर दिन भर में तोन चार भाने 
कमाते | तो यारप में वद्द इतने रुपये रोज कंस कमाते हं । इस 
लिये कि वध अपने ससयको बहुमूल्य ममभते हैं। उस का कोई 
भाग व्यथ नहों जानते | प्रत्य क कामके लिये उसकी आवश्यक- 
तानुस।र समय नियत करना चाहिये भौर वचह्द काम उसीए्मय 
में डो ! यदि जी में ठान भो ले कि अमुक समय में अमुक काम 
झरेंगे तो कुछ ससय उपरांत आप हो उस समय को बांट से 
मन उखड़ जावेगा,इसारे विचार को तोड़ देगा फिर हम दूसरे 
लोगों के समान निकम्ा हो कर रहना पसन्द करेंगे | वाह रे 
हसारे वदयार ओर वाह रे इमारो हढ़ता भला इम से उनम्रति 
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होगी | हम बढ़ तो क्योंकर ओर मू्खंता से बचे तो किस 
प्रकार | इमें अपना नाम अध जंगलो अर सभ्य ऐसा प्यारा हो 
गया ह कि उस के टूर करने को हम चेष्टा छो नहों करते। 
भला हम ऐसा करे तो अपने सूख भाइयोंको क्या सुख दिखावें 
में अपनी सममक्क पर रोना आता है | इंशर हमें सत्य पथ पर 


चलावें ॥ 
सुनो ण प्यार । जब तक इस अपने आवशप्रक ओर अना- 


वश्ाक कामों को जांच कर उन के लिये अनग २ समय ग 
नियत करदे गा ओर फिर उसों अनुसार अपन समय कोन 
लगावेंग लब तक हमे सभ्यता के गुण प्राप्त न दोंगे ओर देश से 
दरिद्रता का मिटना भो अमस्‍्धव डोगा | यदि सभ्यता का कोई 
ऊचचा स्थान मान लें तो समय को बांट उसको सीढ़ी छ। ऊ ये 
स्थान पर जो बिना सोटो चढ़ना चाहँगा वह व्यथ अपने पांव 
तोडेगा | वा सिर के बल गिरकर प्राण देगा । इसञ रूरी ओर 
लाभकारो काम को मसभने के लिये भो उत्तम समभ और 
आन चाहिये। साधारण मनुष्य उमको समभनेको योग्यता नहों 
रखता । ए पुराने बोदे विचार के लोगो तुम नये फंशन के लोगों 
को इस कारण उत्तम नहों समभते कि वच्द ठेश के सुधार का 
प्रयत्ष करते हैं | ओर देश से सूखेता निकालने के लिये कटिवद्द 
है । वह तुम्हारे समान अपने बहु सूस्य समय को व्यथ कामों में 
महीं फेंकते | तम॒ समझते हो कि वह धसंडो हैं इस से बहत 
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मिलते नहों चुप चाप अपने काममें लगी रहते हैं मानो यरपि- 
यन लोगों के चेले होगय,अब वह अपनों चोच और चगलपमे हम 
को जुदा समझते हैं, तम थोड़ो समझ वाले हो,उन को बुद्धिमानी 
ओर युक्नि तम्हारे विचार में नहीं आतो,डनको जेबघड़ी देखकर 
तुम्हारा मन कुढता है, वह कभी अपना समय बचाने के लिये 
जो तम्हें बिदा कर देतेई मानों बड़ा भारो अपसान किया और 
कहने लगते ४ कि वह तो बड़ रुखे ४ तनिक आदर और 
नोति के नियम नहों जानते, चलो अपने समान दूसरोंको भी 
सत भुलावो, अब इस भो सस्य को बांटने के नियम समझने 
लगे हैं भर उस के लाभ समक कर डस के अनुसार समय 
लगाने का प्रयल्न कर रह # ओर इस बात को परवाह नहीं 
करत कि जेब घड़ी पास हइ लोग इमें क्या कदग, सोर कि यटि 
हस अपने सस्रयको बांट पर ध्यान देंगे तो सूख इसमे अप्रसश् 
हो जावगे।| 


( €७ ) 
किसी काम में लगना चाहिये 


( १ ) मनुष्य बेकाम गहों रह सकता, ( २ ) व्यथ काम 
में न लगा, ( १ ) साने में व्यथं समय जाता है, ( ४ ) कोग 
कास अच्छा ३, ( ५ ) सुस्तो छोड़ा किसो जत्तम काम में 
खगो ॥ 


“( १ ) मनुष्य का चित्त कभो वे कास नहों रह सकता, 
सखोता हो वा जागता किसो न किसो उचेड बुन में लगा 7हता 
ऊ# कास करने वाला #£ तो काम में लगा ह नहीं तो खालो 
मनसुबे ही बांधता रहता हे | 


ध्यान वा बिचार कि पंक्षि कभो नहों ट्टती, बेकाम ऊीव 
घबराया करता है आर निकमसमा रहना एक ऐसा रोग है जो 
मनुष्य जोबन की बिगाड देता है इस कारण मनव्य से बेकास 
रहा नदह्ों जाता किसो म किसो घचन्ध में लगा रहता है 
लिखना पढ़ना वा किसो उद्यम वा हुनर 'में लगना कास ह। 

( २) जिन से और काम नहीं हो सकता वा करने को 
बान नहों ह इस कारण से कि इमारो रोटियों को टूसरों को 
चिन्ता है बच शतरंज, गंजोफइ, ताश, चोंसर आदि खेलने में 
लग जाते हैं यदि उनमें हार जोत न भो हो तो भी वह अपनी 
आयु का एक बड़ा भाग वेकास व्यथ गंवाते हैं। भोौर ऐसे काम 
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में लगी हैं लिसका फल कुछ भो नहों, इनसे पूछो तो वह 
उत्तर अवश्य देंगे अंत में मन लगने के लिये कुछ करना चाहिये 
कोई दूसरा काम होता तो हम क्यों यह लेकर बेठते मानो 
संसार में उनके करने के लिये कोई काम शेष रहही नह 
गया | जो थे और लोगों ने ले लिये उनके लिये यह व्यध काम 
छोड़ दियां। ऐसे लोग काम चोर सुफतखोर हैं । यह नहों 
कहते हि मुफल के खाने ने ऋम को निकम्मा बना दिया। 
सखबरदार ऐसों के सड्ग न वंठो नहों तो किसे काम के न रंह 
जावोगे | वह जब इन खेलों से कुद्दो पावेंगे तो नशे को चोजों 
को कास में लावेंगे। कह्टों उन को देखा दाखो तुम ऐसे काम 
म करने लगना | एक आलसो को कथा तुमने सुनो होगो 
कि जिस को २४ घंटे के बोच में दम भर अवकाश नथा ओर 
करता ज्यादा काम भो न था। केवल अपने बखेडों के उलभाव 
में रहता था | इसी प्रकार कोई २ धनवान लोग अपने शरोर को 
सभ्ावट में दिन भर लगे रहते हैं । उससे तनिक कुट्टो मिलो 
कि शतरंज विको दा गप्पे आरम्ध हुए । खुशासदी टड् पास 
बैठे इये है वह दून को हांक रहे हैं। अभीरों को विषयों को 
ओर भुका देगा तो उनका कतंब्यहों है। तुम जानते हो कि 
उइल चलाना एक काम है शिक्षा भी एक बड़ा काम ह | इनके 
सामने ताभ खेलना तुच्छ कास हू । पुस्तक पढ़ना समाचार 
पत्र देखना, मछित के बातों पर विज्ञार कश्मा सभ साधारण' 
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के लाभ के लिये लेख लिखने अच्छ काम हैं | दूसरे प्रकार के 
खोगों में शतरंज चोसर काम हैं | जवारों ओर विद्यार्थों दोनों 
लगेरदें काममें जेसा आनन्द एक विद्यार्थी को अपना काम पूरा 
करने पर हुआ वैसा एक व्यथ काम में लगे रहने वाले को न 
होगा परन्तु थक वहुभी जावेगा। ऐसे लोगों का दृष्टांस उस 
 वेद्य के समान ह जिसने ह्लप्न में एक रोगो से मोहरों का तोड़ा 
पाया और कर्धं पर रख कर घर लाया प्रालस:काल उठाने पर 
सुर तो न पाई परन्तु कन्धों में उठाने को पीड़ो बनी रही 
बिना प्रयोजन परिश्रम करना सूखता है ॥ 

३ ) ऊसे मनुष्य जाग्रतावस्था में विना कुछ काम किये 
नहीं रहता इसो रोति पर सोने पर भी मन कहीं न कहीं 
लगा रहता ई | कभो स्रप्त॒में वह गाजा बन जाताहे कभो भूख भोर 
प्यास से दःखत होकर घूमताहै। कभी सर्प काटने से कभो तो- 
फानके आन से कभो वर्षा अधिक होनेसे घर बह जानेसे कभी 
बारूदओर आग के लग जाने से घर जल जानेसे वहन मर जाता 
है गहरे नोंदमें होता भर तो उसको वह बात याद नहीं रहती, 
सावधान कभ। दखदाई खप्न से महा दुखित न हो जाना और 
न कभी सुखदाई से फल हो उठना, वह् केवल एक ध्यान सात 
है क्यों कि सनुष्य की बहुधा वही वातें खप्न में दोखतो है जो 
प्रथम से उसके ध्यान में रहती हैं अर्थात्‌ जो बातें एक जन कान 
से सनता है आंख से देखता हवा जो उस के कास वा उद्यम 
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से संबंध रखतो ह वहच्चो उसको खप्न में भी दोख पड़तो ह । 
वा एक अजनका जिस विषय से मन लगा दो वह प्रीति * हो 
अथवा बेर से, किसी रोग के कारण भी ऐसा हो आता है कि 
उसी ठफ़ के खप्न दोखने लगते हैं, जेम यदि रुधिर शररेर में 
अधिक होगया तो लाल वस्तु स्प्न मं दीख पड़ती ४, प्यास 
लगो जञ्लो तो पांनो हो पानो दृष्टि पड़ता हे परन्तु खप्न देखने 
वाला उसको पो नहीं सकता जन्म का अंधा कभी नहीं कहता 
कि मुर्क ख्प्न में ऐसा दीखा है, उसको खप्न में उन्हीं हस्तुओं 
का ध्यान आ सक्षता हे जिसको उसने सना वा हाथ & टटोलः 
वा जिड्डा से स्वाद लिया। ऐसा हो ओर भो समभ लो, एक 
जमोमदार जिसने कभो सकल वा दफतर नहों देखा उसको 
कभी यह खप्न होगा कि में असुक दफतर » लेखक हुआ वा 
मास्टर बना उसका हल, बल, खेत वर्षा का अवश्य खप् दीख 
पड़ गा, क्या तुमने नहों सना कि ( विक्की को छीड़ो कहीं खाब 
आता हे ) विरद्द इसके कोई २ सबथा ठोक झोर सच्च इुबोआा 
करते हैं, यहां देबात्‌ हो जाता हई, ऐसे लोग बच्त कमहै' 
जिन दो खप्न त दीखे, बलगमो प्रक्तत वाले को अपने स्न 
कम याद रहते हैं ॥ 

( ४ ) मनुष्य किसी अवस्था में क्यों न ओ किसो न किसो 
बात में मन लगाये रहता है, अ्रव विचारना उचित हे कि 
क्रैसे. काम में मम्न शगावें, वे दो प्रकार के होते ४ एक जिनसे 
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कुछ फल निकलता है टूसरे वह जिससे कुछ महों, प्रढ़ना 
सुफल है ओर चौसर खेलना निष्फल है, ट्कागनदारी सुफल है 
तो गणष्पे सारना निष्फल है, इसो भांति ओर समझ खो , सनुष्य 
जब एक बार एक काम को व्यथ सम लें और फिर वही करें 
तो वह्च पश हैं मनुष्य नहों ॥ 


(१) निकम्मापन, आवारगी, काइहलो,सुस्ती, आरास तलबो, 
सब एक धो बात है, आराम तलबो अमोरों को घेरतो है तो 
असावधानी ओर सुस्तो गरोबों को यह्ट बहुत हानि कारक है 
उसके कारण बहुतों के घर उजड़ गये , बोसियों राज नाथ हो 
गये, बड़े २अमीर कंगाल हो गये , बहुधा विद्यार्थों विद्या म 
सीख सके , जेसे सांप को भोत आतो है तो वह रासते हें आ 
बेठता है, कीड़ की मौत आतो है तो उसके पर निकल पाते हैं 
डू्सो प्रकार जिस वंश ओर राज को नष्ट होना होता है वा धन 
पात्र को कंगाल होना होता है, वा विद्यार्थी को बिना विद्या 
रचना होताहै तो अ।लस्य पहिले अपना डेरा आकर जसाताईैे॥ 

वह्च जन भाग्यवान है जो इस नष्ट कारक बान से बचा है 
और उत्तम कास में लगा रहता है। हमें आशा है कि तुम ऐसे 
उत्तम कामों में लगे रहोगे जो तुम्ह।रे आगे के लिये लाभकारो 
हो और सब लोग भी उसके कारण तुम्हारो प्रतिष्ठा करें ब्रदा 
चेष्टा करो कि वेकाम न रहो । तुम्हारे शरोर के अंग प्रगट ररते 
हैं कि वह बेकास रहनेके लिये भहों बनाये गये हैं। यदि इनमझे 


( है०"्र ) 
काई लाभकारी कास गन लोग तो यह सस्क शिया जावेगा कि 
तुमने अपने सिरजमहझ्ार की इच्छाके विरदद किया,जिसको उत्तर 
दाता तुम्र प्लाने जावोगे || 


घन | 


सब घन, भूमि, स्थावर, जंगस खत्व, घान्य, नकद रुपया 

यह सब द्रव्य हैं। रुपया कोई खाने पोने की वस्तु नहीं हैं 

ओर म कोई ऐसो वस्तु है जिसके बिना निर्याह होना असन्भव 

है परन्तु तो भी आज कल ग्टहस्थो का कोई ऐसा काम नहीं 

है जी सिवाय धन के दूसरे से हो सक, इस कारण कि यह 

स्थायवान है आप हो सब वस्तुओं का भाव नियत कर लेता है, 

एक टूसरे के बोच में आड़ वा बंधक हो जाता है, मनुष्यों को 

बड़ी विपत्तियों से बचा लेता है, दरिद्रता का वेशरो है, सब 
स्थानीं प्र इस को आवश्यकता हैं, सब समय इसकी अभिलाषा 

को जातो है, कोई सिर नहीं है जिस में इस की अभिलाघा न 

हो कोई सन नहीं जिस में यह बसा न हो, सब के दिमागों में, 

यह बिचार ह कि किसो प्रकार धनवान हो जावें तब मन. के 
खब चाव गिकले वह काम करें को दूसरों से न हो सक्ा हो, 
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दिन रात खोग इसो ध्वनि में लगे रहने हैं बहचा तो बिना 

'बरिश्रस धन याने के अभिलाधो रहते हैं | 
( २) बहुत जन ती चांमिक शोति पर इसको कमाते हैं 
बहुत जन घूस लेते हैं ओर देते हैं, चीर उचक्क , बट मार, 
डाकू , दरजी, कपटी, ठग आदि इस धन के प्राप्त के अथे बनते 
हैं, वह मनध्य के अवगुणो को छिपाता है परियम से बचाता है 
प्रतिष्ठा को रखा करता है, ओर मनुष्य का सबनाश भो यहो 
करता है, यहो मनुष्य के सूम ओर कंजस पुख्याता और उदार 
नाम घराता है इसको अभिलाषा में सन॒ष्य सत्य, के पंजे में झा 
जाता है, तोप, बंटूक, नेजा, बछतों का सामना करता है, श्क 
दूसरे के छुरो कटारे मारता है, मसुद्र को लहरों म॑ं कूद पड़ता 
है, आग में जल मरता है, दूसरों के क्षाथ अपनो खतंत्रता भोर 
प्रतिष्ठा बेंच देता है, चापलूसो करता है, दार २ भीख मांगता 
है, अपने प्यारे जोवन को इस को टढष्णा में कडवा कर देता 
है । माता पिता संतान से सन्तान साता पिता से विगड़ जाती 
है, भाई मित्र नातेदार, स्री, पुरुष सब इस के सेवक हैं, राजा 
से रंक तक मव धन के भूखे हैं, इसक प्राप्त में बढ़ो कठिनाइयां 
ओर इस को रक्षा में बड़ी विपत्तियां उठाते हैं । दृकानदार, 
ब्योपारो भऔर दूसरे बणिक इसके लिये क्ूठ बोलते हैं और 
शाह्कों को माना प्रकार के इथकड़ दिखलाते हैं, पापों बनते 
“हैकसे प्रथम बेचने वाला सण बोलना भहों जानता है वैसेडी 
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सुख्यलेने वाला उसको बात पर कभी विश्वास नहीं करता, सच्च 
म बोलने से सब को हानि होतो है।जो घन रझल कपट से 
कमाया जाता इ यदि वच्च विपत्ति मं न डाले तो ऐश्वय्य हो 
मानना चाहिये। कोई २ लोभो इधको सम्साम से भो अधिक 
प्यारा सानते हैं । सत्तान तो एक ओर रहो, अपने प्राण तक 
को उप्तकें सासने कुछ नहझों ससभते कोई २ भठे सुकहम करते 
है झूठी गवाही देते हैं कोईर उसके लिये हऋाकिमों को खुशा- 
मद करते हैं,टलाली बोच में करते हैं, और अधम से धन खेते 
हैं।धर्म ईमान को रुपयेकी प्यासमें भूल जातंडें | आदमी इफ के 
लिये ऐप २ काम कर बेंठता है जो रृष्टि के नियम विरुद्ध हैं । 
यदि धन धर्म और प्रतिष्ठा से कमाया जावे तो यहां सब सुस्त 
प्राप्त का द्वारा बन जाता है| वह सब आवश्यक काय्य को पूरा 
करता है ओर सब प्रकार के चेन और सुख के देने वाला होता 
है। घन जछुल में मंगल बना देता है, पहाड़ों को उड़ा देताईहै, 
समुद्र पर पुल बांध देता है, हवाई घोड़े तेयार कर दता है, 
परदेष सें घर से अधिक हितकारो बना देता है, नहर खुदवा 
देता है, विद्या गुण को प्रकाश करता है, रोति व्यवकह्वार धम 
कान्‌न को यहो इच्छानुसार बना देता है | यदि धन देश हिल 
में लगाया जावें अर्थात्‌ पूरे पूस्य में लगाया जावे तो सुयश्ञ 
बढ़ गा लोक पर लोक मधारेग्रा । यदि झभनयथे में खर्च करो गे 
दुष उपद्रवों कइलावोगे । कश्ो बुद्दि मनुष्य को बहुत शोध 
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छोटे कर्मोंको ओर कुका देतो है, कारण यह है कि उनमें 
ग्रथस कोई दिखावे का कूठा मुख जान पड़ता है वर्षों उपदेश 
सुनते रहो परन्तु जहां कुछ दिन भी दष्टों से बर्ताव हुआ, तहां 
बास को बाल में वह सब उड़ जावेंगे | जेसे गधा गर्मी में और 
लजाडु में मस्त होता है, वेसे मनुष्य के लिये कोई ऋत नहीं 
जब उसको कुमड्ः सिलेगा, उप्तके विचार भ्त्रष्ट हो जावेंगे, 
तुरन्त उसके टृष्टा चरण हो जावेंगे । कोई २ जन जब ऐसा होताईैे 
अपने भाग को बुरा कहतेहें परन्तु यह डनको भूलइ जिस प्रकार 
तम 'अपनो इच्छानुसार सकान बनवात हछो भोजन पान 
करते जो वस्त्र पहनते हो इसो प्रकार भला वा बुरा काम कर 
सक्त हो, तम स्वतन्त हो | बच स्वतंत्रता इश्वर ने तुमको ऐसा 
हो दो है जेसोी सरकार अड्ञरेज ने देशो राजओं को दी है । 
तमें उचित नहों कि सावधानो छोड़कर बुर भले को पहचान 
म॒ रक्‍्लो अधाधन्ध करने लगो, धन पुण्य पाप दोनों के लिये 
बड़ा यन्त्र है ॥ 
( ३ )ओर यह्ष भी स्मरण रक्‍्खो कि धन का कुछ ठिकोना 
नहीं, उसका पका आशय करना व्यर्थ € उसको ये प्रमाण प्रीति 
बहुत पाप कमी में फसातो औ जिस प्रकार जंगलो पत्चो कभी 
एक हच एर बेठता है कभो टूसरे भर इसो प्रकार धन जभो 
किसी के पास रहता | कभी किसो के | तम्हारे देखतेहो देखत 
कितने धनवान दरिद्रो छो गये। यह्ष परिजस ओर चातरी ले 
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पेढा होता है शोर किफायत और सावधानी से रा किया 
जाता है |दूस सूरत सें यह समन ओर ऋफएदय दोनों को प्रस्ण 
रखता है। सरक्रार अफ्रेज ने कितने दारा ऐसे बना दिये है 
जिससे धम नष्ट मह्रीं होने पाता, परम्तु जब व्यथ व्यय किया 
जाता हु तब इसका ठच्तरमा महा कठिन होता है। पारे के 
समान घन त्रम्त फिसल जाता है! जसे गुम्बज पर से गोली 
वा चलने # पानी नहीं ठहर सक्ता इसी प्रकार धन भो व्यय 
व्यय से जाता रहता है 5 द 

( ४ ) एक मबुद्िसान का वचन छह कि जिसकी आमदनो 
कस हो ओर खच अधिक उसको बुद्दि पर सुझ्े रोना आता 
ह। खो जन अपनो आसदनो और खर्च का व्योरा रखलतें हैं 
और सदा परिणास सचित अमसदन से कम खत करते इ और 
कुछ विपत्ति समय के लिये बचा रखते ह वह ट्रदर्शों ओर 
बुद्दिसान हैं। उनका जीवन रख पूवेक व्यतोत होता ह | परन्तु 





# मेने उरदू में एक रिसाला “जर का मुनासिव ओर 
मेर सुनासिय इसलेमाल ओर मेहनत ओर तवंगरो” मासक 
अज्नरेजी किताब सेल्फ इल्प से अनुवाद करके प्रकाशित किया 
है, इस में अपनी कमाई के धन को धर्मामा, किफायतो 
उदार ऋदय, हो कर उचित रोति से खर्च करने के उपदेश हैं 
सूर्य ।/ काशीनाथ, सिरसा जिशा इला हावाद ॥ 
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जिनके रूचे इतने द॑ँ कि आमदनी उनका पूरा नहीं डाल 
सही वह लाचार हो कर ऋण बन जाते हैं जिस से नित्य 
उनको चिम्ता रहतो ४ उससे वह घुल २ कर प्राल देते | । 
धर्मष्ट भोर परियमी होने पर भो उनको दशा उत्तम ग हो तो 
यथा में वह दया के पात्र ह', उनकी सहायता करना इसारा 
कतव्य है यदि वह कस व्यय करने का गुण भो रखते हों। ऐ 
प्यारो, बुद्धिमान इसमें सन नहीं लगाते ४ वन धन को केवल 
अपने, झ्रावश्यकता का पूरा करने का द्वारा मानते हैं । वह 
धरम से कमाते है ओर धम को राह में लगाते।| विचार करो' 
परियत्त करके धन कमाना ओर उसको प्राप्ति मे कठिनाइयां 
ऊफेलना ओर फिर व्याइ शादियों में उड़ाना वा द्द के रृत्य 

होने पर व्योनारों में बिगाड़ना, वा नाच रंग में गंवाना, जवां 
खेलना, गंडों ओर खुशामदियों को खिलाना, शराब, ब्रांडी 
पोने में उडाना पूर्ण सूखेप्ता नहीं है तो ओर क्या है। जो यह 
विचारले ६ कि धन विषय भोग के प्राप्ति का द्वारा हे संसार में 
थोड़ दिन रहना ३ न जाने कब मर जावें यदि इस से आनन्द 
न सनावें तो कदाचित्‌ कल वह टूसरे का हो जावे तो ऐसे 

कस समझ लोग अपनी पूंजो को थोड़ दिनों में खराब कर 

डालते ह€ ओर बड़ दुःख में शेष जीवन व्यतीत करते हैं ओर 

व्यथ भ्रपयश के भागो होते हैं | इस प्रकार के आदमी बचचुधा 

वह लोग हो जाते हैं जिनको अनायास बिना परिश्रम घन वा 
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अधम से बहुत घन मिंल जाता ह, जो लोश धन परिश्रम से 

कमाते हैं वह निर्दय होकर छस को व्यथ नहीं फेकते, ऐसे 
लोगों से लोक हित भी बन पड़ता ऐ ओर वहु आप भो खुछो 
रहते हैं। 


( ५ ) यथार्थ में घन उन्नति को राह मे आड़ हे व 
मनुष्य को आलसो निकम्मा बना देत। ह, वह जिन्‍हों ने बड़ो 
विद्याएं निकाली हे जिन्‍हों ने बड़ी वोरता को है जिन्‍्हों की हि- 
कमत को संसार प्रशंसा करता ६ जिनके नाम को बड़ी प्रतिष्ठा 
होती हे वह सब निधन थे | 


कसरत करने के गुण। 


(१) कसरत करने को आवश्यकता, (२) अभ्यास 
३) कोन सी कसरत अधिक लाभ दायक झहोतो ह॥ 


( १) आरोग्यता और हृढ़ता रखने के लिये कसरत 
'मनुच्य के लिये परमावश्यक दे, खेह फोड सारटिन को कद्ानीो 
में तुमने नेक दाकर के एक अमीर के आयर््य वत इलाज करने 
'का वर्णन पढ़ा होगा वन सिवाय खाने ओर सोने के और कु 
हीं करता था, वह इतना अधिक मोटा होगया था कि कई 
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आदमो जब पकड़ कर उसको उठाते थे तब उठताथा इस 
कारण जीवन उस को बीभक सटश हो गया था, उस का भोजन 
कम किया गया ओर धोखा देकर उस से कसरत करवाई उसका" 
सब शरोर सधर गया, तम अपने देश के घनवानों को देखते 
होगे जो अपन हाथ से काम करना प्रतिष्ठा को हानि समभकते 
हूं ओर चाहते हैं कि पलंग भा ऐसा बना हो कि तनिक 
खिसक गये ओर मल त्याग कर दिया ओर निश्चित हो गये, 
अमोरो क्या ठहरी सदा का णोेग ठक्षरा, उनके मुख देखो तो 
मानो कुप्पा है तोदोले इतने ४ कि हिल नहीं सकते, पांव फले 
हुए ऐसे ह मानो हाथो पांव हो गया है, पगडो बांधनो है तो 
दा सेवक चाहिये,कुरता पहनना ह तो कोई पहनावे तो पहिनें, 
सत्रात कराने को संवक भोजन कराने को सवक, मलाने को सेवक 
चाहिये। कपड़े पह्तना उनके लिये पह्ाड हे, ऋर समय खादिक 
भोजनों की चासनो से मरे मिटते हैं, सद्यपान आर व्यभिचार 
सं चर हें यहो उनका दिन भर काम ६, यद्यपि वह अपने सन 
मं इसको अमीरी ठाठ कइते दं, ओर सब साधारण कहते हो 
कि वह बड़े आनन्द में हें परन्तु बुद्िसान ऐसे जीवन को पशु 
के जीवन से भी निलष्ट मानते इं | कभी उनसे पूछो तो सहो तो 
अपना दुखड़ा सुनाने लगेगे, कभी मस्तक में पोड़ा है, कभो 
ज्वर चढ़ा दे, कभी रुंग्रहणो से दुखित ४, कभो अजोणंसा हो 
गया हे अन्न नहों पचता है, बदुत से (चणे, माजन खाये जाते 
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हैं जो असल ओषधि ह उसको नहों शोचते हैं जिसमें हींगजगे 
न फिटकरो रंग चं।खाहो झावे | वह क्या ह. शरोर को कसरत 
है। गरोबव जो अपने हाथ पांव को चलाते ह मेइह्ननतो कचइलाते 
हैं वह आगेग्य ओर फरतोले कचइलाते हैं परन्तु वच्च जो अमीर 
कहलाते ह रोगों से भरे हं ॥ 

(५) ए महाशवयों तनिक अंगरेजों को भी तो देखिये सब 
छोटे बड़ दो चार कोछ खुली इवा में घस साते हैं |इनर्क शरोर 
केसे टढ ओर सुडोल होते हैं सुख पर प्रसन्नता बनो रद्वतो है। 
अमोरो को पूछो तो छमारे शासन करताहे | कभो यह न बिता 
रमा कि हमारे देशो धनवान जो शोर के ऋष्ट पुष्ट दोखते 
हैं कुछ बलवान होंगे। नहीं जो श*ेरसे कमरत करता है यद्यपि 
दुबला पतला भो हो तो वच्च सइज में नहों पछड़ सकता। झोटे 
मियां को तो इलना चलना हो कठिन है, चार पग चलेतो हा- 
पने छ्लो लग जावे | परन्तु यह तो मोटो बात है कि जो बात बान 
हो जातो है वच्ध फिर नहीं मालम होतो | पश्चे दार कितना बोक 
उठा कर दूर तक ले जाते हैं वह तुमप्ते दिलाये नहीं हिलेगा 
जिसीनदार देख कसी मेहनत करते ह यदि तुम दो दिन भो 
ऐसा करो तो बीमार पड़ जावो | मजदूर केसी मेहनत करते हड 
सिर का पसोना पांव तक वह कर आता दै लुझहझार केसा बड़ा 
इथोड़ा आसानो से उठाता है,झदालत के हाकिस केसा अभ्यास 
रखते हैं कि मुंगदर्म की असलिग्रत को कट समभ लेते हूं। द- 
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फुतर के क्कक ओर मुनशो कसे मन से समस्त दिन लिखते चले 
जाते हें, गुरूकसा मगज खपा कर दिनभर विद्यार्थियों को 
पढ़ाता है| दृूकानदार केसो नम्त्रता से गाइक से बरताव करता 
है।जहां तक देखते जावोगे तुम्हारी हरानो बढ़तो जावेगो | 
यदि ध्यान मे देखोगे ता जान पड़गा कि अभ्यास होने से वह 
उनको सरल हं। गया है 


वहरास गोर एक बार राज़ भवन में बठा इभश्ा अपनो 
स्ाघाकर रहाधा कि मं एसा बोर | कि एकड्ो तोर में गोरी 
खर को मारता इं अर कबाब करके अकेला हा उसको खा 
जाता हं संसार मं ओर ऐसा कौन होगा | एक दासी पास खड़ी 
थो कचद्दन लगा मचद्दाराज यह कोई बड़ अच्मश की बात नहीं 
ह यदड अभ्यास से संबंध रखतो हे | यदि कोई ओर भो ऐसा क- 
रना चाह तो कर सकता ४ । यह सुगते हो बादशाह क्रोधागम्नि से 
भड़क उठा ओर उसको भला बुरा कहा, केवल इस कारण कि 
उसने ऐशय।ई दस्तुर के समान हां में दां न मसमाई। विचारो 
की क्या सामधथ था चुप डो रहो, परन्तु उन्‍्हो दिनों में एक गो 
के बचा हुआ, उसन अपना अभ्यास कर लिया कि द् उसको 
एक बार नित्य महल पर चढ़ाले जाती ओर उतार लातो 
यों ज्यों बछड़ा बढ़ता गया उस का अभ्यास बोक उठाने का 
बढ़ता रहा, जब पूरा बेल हो गया ता बादशाह के सामने ऊपर 
मइहणशों पर जा कर खड़ा कर दिया भर कहा कि यह मेरा ह ३ 
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काम है| में जब सानू को जब कोई ऐसा कर दिखावे। बादशाह 
ने शोड़ो देर सोच कर उत्तर दिया यह कुछ आश्रय्थ नहों, यदि 
कोई तुम्हारे समान बान डालले | उस रुमय उस बांटो ने इंस 
कर उत्तर दिवा कि आय्रय्थ छ्रे कि बादशाह गोरखर तो बिना 
अभ्यासके मार कर खाजाते ६ ओर बेल अभ्यास से उठाया जाता 
है| दोनों काम अभ्यास से हो संबन्ध रखते हे अभ्यास का 
बंद होना असन्पव नहों | सूख, विद्यान, बुरे, भले, आलसी, तंज 
बराबर होते आये हई ॥ * 

( ३ जो बुरो वा भलो बान लड़कपन | पड़ जातो है वह 
बड़ होने पर दृढ़ हो जातो है।इस कारण सरकार ने अपनो 
पाठशाला क विद्याथियों को कसरत करने की बान डालने का 
उद्योग किया ई । कहों २ इसके अलग गुरु नियत | लडकों 
को प्र रणा करने ओर उद्माह दिलाने के लिये सरकार पाग्तो- 
पिक देतोदे | इस नियम सहित कसरत करने क॑ घिवाय हन्ारे 
देश में लड़कों में कसरत के बहुत खेल प्रचलित है' जिसमें वह 
आप लग रहते हैं। कोई २ एक सुख्य अड्ड को ओर कोई सारे 
शरोर को दृढ़ करते हैं परन्तु कोई खेल ऐसे हैं कि बालक खेले 
तो अच्छा लगे परन्तु बड़ बड़ों को नहीं शरोर को सुड़ील बनने 
के लिये सब से उत्तम कसरत तड है कि नित्य दो तोन मोल 
सेर कर आवो यध् सब को लाभकारो है। पांवटद होते हैं शरोर 
के व्यथे अंश निकलते ,है' ठोश भूख लगतो है, भोजन किया 
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हइुआझा पचता है, शरोर आरोप्य रहता है,उत्साह बढ़ता है रुधिर 
साफ होता है। जब आरोग्यता के लिये कसरत ऐसी आवश्यक है 
'तो उस से असावधानी करना उचित नहीं । जहां संसार के सब 
घश्धों के लिये समय निक्षालते हो वहां इसके लिये भी निकाल 
सरकार अपनो सना से बिना आवश्यक्षता ,भोी कसरत कराया 
करतो है। इस से अभिप्राय यह है कि बेंठे २ आलसो ओर 
निकर्म मोटे न हो जावें। इस का फल देख लो कि कहीं युद्ध 
आरम्म होजाव ता वह किस बोरता से लड़तो है। युद्द में मेजे 
जाने के लिये ध्ियाहों आप प्राथना करते रहते हैं। परियम 
दिखाने के लिये उनका मन लक्तराया करता | | कायरो समीप 
नहों भ्राने देत। अछलो युद्ध न हो तो साल भरम नकली ही युद्ध 
कराया जाता है कि जिस में अभ्यास न छट जावे बोरों को पा- 
रितोषिक दिये जाते ६ ॥ 

ए बोरा | यदि तुम मानते हो कि रोग और आलस्य दरि- 
द्रता ओर २ कायरो को स्ून ४ं तो कसरत करनेको बान डालो 
इसको कभो सत त्यागो । इससे तुम्हारी सामथ बढ़ गो ओर देश 
को दशा मधरेगो | तब तुम शिल्पकारो कारोगरो के कामों में 
उगच्नति कर सकोगी-आर आवश्यकता पर युद्ध में भो काम दे 
सकोगी | ओर तुम्ह/रा]उत्स।ह होगा कि तम सरकार के बालन्‌- 
टोयर फोज से दाखिल होने से अपनो प्रतिष्ठा ससभोगे जेसा 
कि मेम्बर स्थनो धिपिलटो वा अनग्रों मेजिसइंट वा शोकल 
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बो्ड के रभासद होने मे समझते हो । इस से बड़ा लाभ यह 
होगा कि तुम केवल अपना धन प्राण और प्रतिष्ठा को रक्षा हो 
म कर सकोगे किन्तु अपने देश को भी ॥ 


सुथरापन । 


( १) पवित्र हवा (२) पानी । (३ ) भोजन । ४ ) स्थान । 
भू ) शरी २ । वस्त्र को आवश्यकता। (६ ) परिणाम ॥ 


(१५) डाकरों कु खोज से सिद्व हो चुका ह कि मनुष्य को 
आरोग्य रखने के लिय पवित्र हवा, भोजन, स्थान, जल, वस्त्र॒की 
आवश्यकता है, परन्तु सब से अधिक आवश्यकता खच्छ वायु 
की हे जिस के बिना मनुष्य एक घड़ो जो नहों सकता । उस से 
उतर कर जलन को ओर फिर भोजन को | ओर सब से पोछ 
वस्त ओर स्थान को है| जिस प्रकार मछली ओर दूसरे जल 
जम्तु जल से तेरते फिरते इ उसो प्रकार मनुष्य इवा का जोव 
हऔै। जिस प्रकार मछलोयों को जब इवा को आवश्यकता होती 
है तो वह जल में से ऊपर हवा में कूद कर फिर गोता भार 
जाती हें, इसी प्रकार मनुष्य को कभी २ जल को आवश्यकता 
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होते है| इदय मे फेफड़ लगे इ जिनमे छोटे २ छिद्ध होते, 
ऋदय को सब शरोर का राजा ई उस को यह मानो सदा पंला 
भकलते रहते |। इलक को राक्से उनको ताजी हवा सदा पहं- 
चतोह जो छनकर हृटयम पचचतोह इससे शरोर को आर ग्यता 
बढ़तो है | जहां छहटय को तनिक गन्दो इवा लगो और शरोर 
रोगो हुआ | सांस लो हुई गन्दो हवा जो हमारे शरीर से बाहर 
होती इ बत्तों का आहार होती है। यहो कारण है कि बस्तोके 
बोच मे बच्चों का होना आरोग्यताका कारण है | जो ताजोहवा 
हम खींच कर अन्दर भेजतेहें वह ओक्सीजन हे ओर आरोग्यता 
बढ़ाने दाली है | जहां इमम॑ हानिदा वस्तुएं मिले वहां वच् तन 
को रोगीवताने वालो शुई ' घ॒वां,अग्निका प्रकाश वस्तुओंकी मेल, 
मल आदिसे हवा बिगड़तो डे वह्”ी वायु खच्छ नहों रहती जहां 
सर्यका प्रकाश नहों पहुंचता हम सदा व्योहारमें लगे रह कर 
लोगों को बचुत भोइमे' रहतेईं इस कारण हमे ताजो हवा नहीं 
मिनती उचितह कि ताज़ो इवा लनेके लिये हम प्रातः और संध्या 
को बाहर टहल आया करे जिसमें एक दो मोल तक चल चाया 
करे जिसमें भोजन पचे ओर फिर भोजन करने को इच्छा हो॥ 
(२) इस प्रकार जल जो हमारे पीने में आताहे वा जो स्रान 
करने धोने भोजन बनाने के काम में आता हे उस का खच्छ 
होना उचित ई उस में दुगध भोर मैलापन न हो,वच्द ताजा हो 
जो वस्तु हवा को गंदा करती है बड्ढो जलको भी अपवित्र करती 
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है और उसका स्वाद विगाड़ती हे ऐसे लालादीं का जल जिससे 
खोम मल धोते ह पशन्ोों को पिलाते हैं, स्रान करते ४, कुल्षियां 
करते हैं, वस्त्र धोते हैं उसके जलको न पीना चाहिये।| वा जिस 
में बस्ती को गन्‍्दो नालियां बह कर आतो ४ उसका जल भी 
पीना उचित नहीं । परन्तु ऐसा जल खेतों के लिये लाभकारी 
होता है। ऐसे कुवों का जल पोचा चाहिये जिनका पानी मोठा 
हो जिनके चबूतरे ऊचे हों,जिनमें किसी दच को पत्तियों वा 
पक्तियों को बीठ न पड़तो डो जिन में सूर्य का प्रकाश पहुंचता 
हो, जिन के पास कोई नीचो धरतो न हो जहां पानो एकत्र 
होकर रिस २ कर कुवें में न जाता हो, जहां ख्रियां पूणमासो 
को आटे के दिये बना कर न रखतो हों, जो कुवे में गर पड़ते 
हैं ओर पानो में दुगंध डत्पन्न करते हैं ओर जिस से छोटे २ 
कीड़े पैदा हो जाते ऊँ जो अरोग्यता को नाश करते 5, जिन में 
मेल गोबर से भरे बरतन नहीं डाले जाते हों ओर नहाने धोने 
का पानी न गिरता हो | यदि मगे फेलो रई हो तो चश्ाया 
वा उद्बनाला इुआ जल पीना चाहिये।वा पानो में किब्चित्‌ 
फिटकरी, निरमली वा हारा क+«प्त डाल नतरा कर पोना 
आहिये ४ 
(३) कोम कइता हे तुस नित्य मोइन भोग पकवान सिठाई 
मांस पलाव आदि खादिक आहार खाया करो दाल रोटी साग 
साओ, रोटी गे$ को हो वा जवार को हो,भभिप्राय यह $ कि 
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पक्को इई वस्तु हो जली न हो कचो न रह गई हो । उसमें कोई 
वस्तु ऐसी म हो जिस से म्लानि हो, भाजन करने का खान; 
और पात्र पवित्र हो, वेद्य कहते हैं एक बार पेट भर कर रा 
खेने की अपेक्षा दो वार थोड़ा २ खाना लाभकारो ह,भूख न हो 
तो न स्कावो पूरे संतष्ट होनेमें जब तनिक शेष रह जावे तो भो- 
जनम करना छोड़ दो | भूख के अनुसार भोजन करोगे तो तम्हारे 
अामाशय में जिस में ऋदय से गर्सो पहुंचतोह आइार शोप्र पच 
जावेगा यदि अधिक खा जावोगे तो यह गर्सी दब जावेगी। 
भोजन देर करके पचेगा वा न पचेगा, सरदी, खांसी, ज्वर, पेट 
को पोड़ा ताक में वर रहते दे कि तमिक तुम से असावधानी 
हो ओर वह तुम्हारे शरोर पर आकर सवार हों। फिर वह 
ऐसा पछाड़ते ४ कि महोनों तसको विस्तरसे न उठने देंगे ओर 
अन्दर अन्दर तम्हारे लद्व को पोते रहेंगे ॥ 

(४)निज वास स्थान ऐसारक्खो कि हवा उसमें बिना रोक 
आती हो,फेलाव का ह्ो,कुछ ऊचा हो, पवित्र हो,सोला न शो 
भोजन वनानेकी रसोई उसमें न रह,वह्ठ उससे अलगछो छ्ो,कम 
से कम एक मनुष्यक्े रहने के लिये ४८ वर्ग फट स्थान हो। टूथ 
विलोना हो तो रसोई के स्थान में विलोबो नहों तो रहइनेके स्थान 
में सक्लियां भरेंगो जो आरोग्यताको हानि पहुंचातो हैं। मल 
त्यागके लिये ऐसा स्थानहो जिसको दुर्गंधरहने वा भोजन करें 
के खवानतक न॑ जावे पशके रहने के लिये अपनेद्ी रहनेके स्थान 


में स्थान न बनावो इनक गोबर भौर सूजसे इवामें गंध पेदा होती 
है जो आरोग्यता को नाश करने वाली है । बतेनो के धोवन को 
सकान के अंदर न डालो.नहीं तो सील हो रा वेगी ओर गंधि पेदा। 
झोवेगी। भला तुम कट्ठोगे कि क्या हमारे पुरुषा ऐसे हो स्थानों 
में नहीं रह गये, क्या वह सूखे थे कि हम उनका अनुकरण न 
करें। इससे संदेह नहों कि समय नित्य प्रति उच्नति करता 
जाता है। क्या आयय्थ है जो विज्ञत्त तुम्हारी ह# उनकी न हो। 
जब हम विश्वास करने हैं कि उनको भूल थी तो क्या यह बुच्चि 
मानो है कि ऐस) जानने पर भी हम लकीर के फकीर बने रहें | 
यहो बड़ी हानि है इसी अनुचित रीति पर चलना बड़ो खराबी 
है यहो इम उनच्चति नहों करने देती । जब हमारे पूवंज इक ओर 
गाड़ियों से सफर करते थे तो क्या हम रेल पर सवार न होना 
चाहिये। क्या इसमें उचित है कि उनको लकोर पर चल कर इस 
प्रकार अपने समय और रुपये में किफायत न करें यथाथ तो 
यह है कि बुद्धि ओर ज्ञान को उन्नति क साथ सावधानी भो 
बढ़तो है| पदिले रुमय में यह्ट बात कहां थो ॥ 

(४ ) जब कि सब लोक परलोक का हित आरोग्यता से 
होता है तो इमें उचितडे कि उसको रजछा के लिये जो विधियहें 
लखन पर विचार रक्‍्ख । यदि यह सक्व नहों कि इस उन सब 
पर पूरा विचार रख तो भी इश्शर ने जो इमें बुद्धि दो हे उससे 
विचार कि किस बात में इसारा खाभ ह, और किसमें इसारो 


( ह्श्द ) 


हझानि हे। इम जानते ई कि कोन वस्तु मीठी हे कोन कड़वी 
कौन स्वादिक हैं और कोन बेख्ाद। यदि हम ज़ान बृक्त कर 
वि खालें तो इससें प्रगट होगा कि मानो इम जोवन अच्छा हो 
नहीं लगता ह। बस जो वस्तु हमारे लिये क्ानि कारक ह जहां 
तक बने उससे बचनाहो उचित ह। और जो लाभकारो हैं उन 
से लाभ उठाना हमें उचित है । शरोर और कपड़ों को पविद्वता 
आवश्यक है, जिस प्रकार एक नगर को खच्छता नालियों से 
होतो हैं उसी प्रकार इस शरोर में मात लाख छिट् नालियों के 
समार हैं जिजर इच्टम मेलो ओर गम्दोवस्तु शरोरसे निकलतों 
रहती है ओर जो कपड़ों में लग जातो ४ । डाकर लोग बगन 
करते हइं कि २४ घंटे मे' कई सर पानो पसीने ओर भाष के दारा 
शरोरसे निकलता ह उनमे छ:सासेसे अधिक विष भी निकलतः 
है।उचित हइं कि शरोर को नित्य मल मल कर जल से घोवो 
स्रान करके फिर मेले कपड़े पहन लेने से स्लान का गुण कम हो 
जाता हं नित्य साफ कपड़ पद्िनना स्नान के फल के बरावर ह। 
यदि नित्य कपड़े बदलना तम्हारी सामर्थ से बाहर तो चौथे वा 
अधिक से अधिक आठवें दिन बदलना उचित है। सोने के वस्त 
अलग रहें | अब यह बात कठिनजान पड़ती ह परन्तु रोगो होने 
के कछ ओर खरच को विचारो तो यह सावधानो कठिन न 
जान पढ़ गो | जब यह देखा जाता औ कि सब संदिर और 
असजिद पवित्र रक्त जाते उन में पूजा करने के लिये इमोर 


( १२० ) 


पवित्र हो कर जाते ह तो इससे प्रमट है कि सच्छता से ई शर 
भी प्रसञ है| किसो मशात्माने खच्छता को इसी हेतु करके 
जाधो इंश्र की पूजा कही है। संसार के लोग भो खच्छ जन 
को प्रतिष्ठा करते हैं। तुमने नहीं सुना कि सफेद कपड़े पहनने 
वाले को शोग भला आदमी जानते हैं उस को चाह जानते हों 
वा न हों। यह कुछ अवश्य नहीं कि वस्त बच भूस्य हों महों 
केवल खचऋ ओर पवित्र से प्रयोजन है | गन्द मेले कपड़े पत्नने 
वाले के शरोर से दुगंध आतो है लोग उस से ग्लानि खाते हैं 
ओर वच्च आप भो आरोग्य होने परभो सुरदार सूरत बना रहता 
है। उस की प्रतिष्ठा नहों होती है| जहां तक इमारो विश्वता 
है इस कह सक्क हैं कि इमारे देश में आरोग्यया रखने के निय- 
मो का बचुत कम विचार होता है इसो कारण यहां नाना प्रकार 
के रोग अपना अधिपत्य जमाये हुए हैं ॥ 


ए प्यारो में अन्त में तुम से आशा करता हुं कि केवल अ- 
पनी आरोग्यता के नियमीं पर पू् विचार रक्‍्वोग किन्सु भपने 
सब इृष्ट सत्रों को भी रखनेकी चेष्टा करोगे यदि ऐसा करोगे तो 
सब को बड़ा फायदा पहुचावोगे | मरो जो सदा इमें घेरे रहती 
है बचुत कम हो जावेगी वा सबंधा मिटजावेगो, आरोग्यता बनी 
रहेगी, लोग अपने कामों को सन लगा कर करेंगे, निकम्मापन 
जो रोग से होता है दूर हो जावेगा, मौतों को संख्या कम हो 


( १०५१ ) 


जावेगो फिर दरिद्रता देश से जातो रहगो | फिर देश में भाग्य. 
मानो दोशने लगेगो और नागा प्रकार की उम्रति होने लगेगो | 





शरोर के अड्ढ 


किसो बनाये ये यंत्र को प्रथम बड़ ध्यान से देख लो कि 
वह किस प्रकार बना है ओर उसके टुकड़ २ आपस में किस 
रीति से जड़ इुए हं,फिर जीवों को बनावट को देखो और फिर 
अपने शरोर पर ध्यान दो ओर समभो कि उसके अड्डः केसे चलते 
हैं चस केसे बेठतेहैं,सोते &,खाते ६ पोते हैं,.कास काज करते हैं. 
लिखले पढ़ते हैं। ह्वाथ, पांव, मुख, और पोठ, कंसे बनो है, 
शरोर पर बाल कं से लगे हैं, भोजन ओर बस्त को आवश्यकता 
क्यों है, रोग ओर आरोग्य होने के क्या कारण हैं। मनुष्य को 
दशा योग्यता ओर अवद्या के विचार से क्यों सदा बदलतो 
रहइतो ह | मनुष्य केस उत्पन्न होता है, क्यों मरता है,। जब 
तुम अपने शरीर के बनावट को जान लोगे तो विदचारो यह 
केसो चातुरो से बना इआ है रूष्टि कतो ने आग, पानो, मद, 
इवा को किख रोति से मिलाया है | सब रंग सूरत, प्रकति, 
लम्बाई, चोड़ाई, बोल, चाल, ठक्क़' में एक टूसरे से भेद क्यों रखते. 


( १५१ ) 


'हैं । जब तुम्हारा जोवन उस सर्व शश्षिसान कर्ताकी चातुरी का 
'नमूना है जिस को जान कर बचुधा बुद्दिमानों ने अपनी बुद्दि 
का प्रकाश किया है तो फोई हेतु नहीं हे कि वह उसका पृण्ण 
धन्यवाद न करे प्रत्यक अजड्ज को धन्यवाद करने के लिये उद्यत 
रहना चाहिये | जेस नेत्र का धन्यवाद यही ४ कि उसकी रुृष्टि 
के भेदों को देखे ओर उसको पूण शक्ति ओर महानता को मन 
में विचारे ओर उसते बुद्ि के दपण को उजला करें, तच्च के एक 
पत्त को लेकर उसके तार, रंगत, और बनावट पर ध्यान दो। 
फिर चेंटी से लेकर हाथो के अंगोंको बनावट देखो, कसी 
बड़ी २ चात्री से वह बने हैं । अभिप्राय यह ६ आंखों को 
रृष्टि के भेदों के जानने में लगावो जिसमें उसके कता के बिषय 
मान हो । कान को विद्या ओर बुद्दि को बाते सुनने में ओर 
जिड्डा को खजाति को लाभों पहुंचाने के वग्गनन झोर व्याख्यान 
सें लगावो तब तुम उनके होने के अभिप्राय को पूरा करोंगे-- 
हाथ का ध्यन्यवाद यह ४ कि वह उत्तम शिल्पकारी के कामोंमें 
लगाया जावे, वा योग्य जनों को नकदो ओर अन्न से सहायता 
दो जावे / पांव जो अपने भाईयों के उपकार में चलते हैं, ड्दय 
जिसमें सश्यो प्रोति हे, दिमाग जिसमें उत्तम विचार उत्पन्न 
होते हे वह अपना धम्यवाद करते हें, एक पवित्र पुस्तक में 
लिखा देखा हे कि जिस हाथसे किसी फो हानि पहुंचे उसको 
' काट देगा उत्तमतर $ । जो आंखे दूसरे के धन को कुद्टष्टि से 


( रै२शे 


देखें उत्तमतर होता यदि वच्च न देखती, इसो प्रकार उस पांव 
का लंगंडा होना अच्छा है जो धर्म को राह सं न चलता हो 
जिसमे वह अधिक पाप न करे ऐ प्यारो अपने जोवन के 
फल पानेके लिये इन आवश्यक उपदेशों को स्मरण रक्‍दो | किसी 
अंग को जिस को ईशरग मे तुम्झं दिया है धन्यवाद से खाली न 
रहने दो,ध्यान रक्‍वों यदि यह् काम लेने के लिये न इोते तो 
क्यों उत्पन्न किये जाते। उनसे पूणरे मेइ्ननत न लेना वा उनको 
खोटे कर्मों को ओर लगाना मानो ईश्वर की इच्छा के विरुद्द 
कास करना है। यच बिचार मन में रक्डो कि यदि कभी 
बेकाम बठे च तो तग्न्त अपन सनसे कहो कि में निकम्मा हो 
कर बेटने के लिये उत्पन्न नहीं किया गया हं तुरन्त किसो 
लाभकारी काम मे लगजावो | इस प्रकार जब एक काम समाप्त 
हो तो दूसरा आरन्म करदो। तुम जानत हो बुरे काम निकर्म 
आदमियां के हृूदय में पदा होते है | परिश्रमो उनसे बच 
रहता € | जब खोटा द्िचार कभो तुम्हारे मन में आवे तो 
कट अपने को समभ लो कि में इंश्वर को इच्छाके विरुद कास 
नकर के पापी न बनंगा ओर न मंसारो लोगों में ज़िरलज्ण 
बन कर रहंगा।| अपने बाहर और भोतर के सब अवहार एक 
हो रक्‍्खो | लोगों को ऐसा दिखलावो जेसे तुम यथाथ में झ। 
कूसका बड़ा लाभ यदश होगा कि तुम सदा अपनो अभसिलाबा 
यू कर सकोगे और कभी भ घबरावोगे ॥ 


( शेश्ड ) 


संसार आशा के वल जीता है। 

१) आशा । ( २) विद्या का पढ़ना भोर गुरु का 
पढ़ाना। ( ३) माता पिता का ्न्‍३।(४ ) गवनमेंट की 
प्रजा वात्सलता प्रजा को आज्ञा पालन | ( ५ ) देन लेन ( ६ ) 
ब्योपार । ( ७ ) उचित और अनुचित काम । ( ८ ) कारोगरों 
ओर खेती | ( ८ ) धातुभों को खोज | ( १० ) पश्यथिाम ॥ 


(१) शब्द “ आशा, ऐसा प्रमट छह कि सब छोटे ओर 
बड़ इस अभिप्राय को समभते हैं। संसार के सब काम इस 
पर ही होते हैं लो भो उसको कुछ व्याख्या करना उचित है! 

( ३ ) विद्यार्थों दिन ओर रात पढ़ने में लगा रहता 5, 
गुरु परिश्रम से पढ़ाता ह। माता पिता उनको आवश्यकताओं 
को पूरा करने को चेष्टा करते रहते हैं। परन्तु यह तीनों आशा 
के पाश में कम हुए हैं ॥ 


(३ ) इस प्रकार माता पिता का भ्रपनों संतान का 
पालना यद्यपि खभाविक है तो भो बिना ख्रार्थ नहीं इ। उनको 
आशा रहती दे कि तद्ावस्था में वद्द हमारो सहायता करेगी, 
अर्थात्‌ जब इस आप न कमा सकेंगेतो यह इसमें कमा कर 
खिलावेंगी इसारो आवश्यश्वतान्ों को पूरो करेंगो वा इमारे 
मास बनाये रहेगी वा हमारे एेकचित धन और छत्व को रचा 


( १५२४ ) 


करेंगी | यद्यपि उनको पूरा होना जरूर नहीं परन्तु यह चाशा 
उनको सदा खगी रहती ह ॥ 


( ४ ) गवनमेंट अपनी प्रजा के सुख चेन के लिये यथो- 
चित प्रयत्ष करतो है । वाइरो शत्रओों को चढ़ाई णे देश को 
सीस। को रचा करतो है ओर भीतर के उपद्रवों को मिटातो है 
और उद्योग करतो है कि प्रजा पर ऐसा शासन हो कि;भेड़िया 
ओर बकरा एक घाट पानो पियें ओर चोर, डाकू , ओर बटा 
सार'मिटा दिये जावं जिसमें प्रजा शांति सहित रहे । यदि 
विचार किया जावे तो यह प्रबंध भो आशा से खालो नहों है 
इस से राज्य को दृढला होने का अभिप्राय है, प्रजा यदि वत- 
सान राज को भक्त ओर आज्ञा कारणोी है ओर सच्चो ६ तो वह 
भो शान्ति ओर ख्तंत्रता ओर मुख से रइने को आशा पर है, 
जंगो नोकर सर देने का उद्यत 5, अदालतें स्ानसिक परिश्रम 
करने के लिये कटिवइ् है, >वक हाथ बांध हुए आज्ञा पाने को 
प्रत्यांगा करते ६, यह मन्र क्यों होता व पेट भरने को, रुपये 
पाने, अधिकार प्राप्त करने को आशा पर, इसो प्रकार बोमार 
आरोग्य होने को आर में पड़ा है| वेद्य को धन, सुख, प्रतिष्ठा 
पाने को अभिलाषा | ॥ 


(५) साहकौर अ7ने अखातियों को ऋण देते |ह और 
चहणो सब सहन करते है प्रथम को लाभ और दूसरे को अपना 


( ११६ ) 


काम चलाने की भाशा रहती है चाहे यह देन लेन सच्ाई के- 
साथ हो॥ ु 

( ६ ) व्योपारो अपने रुपये को माल के लेने बेचने में 
लगते हैं, देश बिदेश फिरते हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठावे इं, 
समुद्र ओर घरती पर यात्रा करते हैं,पछह्वाड़ जंगलों के पार जाते 
हैं, क्यों जाते ६ लाभ की आशा में चाहे हऋानिहो हो जावे॥ 

( ७ ) चोर माल पाने को आशा में और जवारी जोतने 
की आशा में ओर भी दुष्टाचरण लोग बन्न में पड़ जाते | । 
परन्तु भला मनुष्य दूसरों को भलाई करने को आशा में 
भलाई करता है, कोई सुयश के अभिलाषो हैं कोई परलोक 
हित चाइते है कोई यह मानते दें कि मनुष्य के कतंव्य धर्म 
पूरे करने में सब भलाई हू ॥ 

( ८ ) कारीगर जोबका के लिये कारोगरो के काम करते 
हूं, ओर बहुधा काम चोर लोग मेह्ननत से बचने के लिये 
भीख मांगने लगते, किसान, जा अपने खेत / दिन रात मेहनत 
करता है कि यदि मेरा फसल दवो आपत्तियों स बच जायगी 
तो मेरी क्राश का बाग हरा भरा हो जावेगा ॥. 

( € ) कोई धातुश्नों की खोज में पत्थरों स टकराता 
फिरता है, कोई बलुई भूसि ओर निजन बनों को धुल क्लानता 
फिरता 5, कोई समद्र में जहाज दोड़ाता फिरता है, सरदी 
गर्मों, तोफान, हवा, बादल को तनिक परवाह नहीं करता 


( १५२७ ) 


कोई रेल पर सवार हैं, अभिप्राय यह हे कि कोई प्रवश्धक, 
ग्रथकतों, वेद, स्त्री, पुरुष, शासन कता, पराधोन, खामी 
सेवक, पुजारो, पवित्र, महात्मा, साधू , कोई ऐसा नहों जो 
इस ध्वनि में न डा, यद्यपि अभिलापषाएं सब की अलग है, यह 
सम्भव नहों कि कोई भाशा मे खोली हो इसको चाहे टष्णा 
कहो, वा कामना कहो, इस के बिना संसार रह नहीं सकता 
प्रत्यं क काम में उम्नति के लिये इस का होना ही आवश्यफ है, 
मनुष्य को इस को अत्यन्त आव्श्यकता £ यदि वहच्च इस को 
भलाई को ओर रक्‍ख , परन्तु दूसरे को आशा पर आप प्रयत्न 
ओर उद्योग करना छोड़ देना सूखता है।॥ 

( १० ) यद्यपि आशा का शरोर नहों ४ तो भी इसका 
प्रकाश विदित इ, जिसको देखो इसको ध्वनि लगी ई यह इसी 
का प्रभाव हू कि मनुष्य अपने रह्दन सहन में नित्य उनम्रति 
करता हद । यदि यह् न होतो तो सन्समार भो विद्यामानन 
होता, यदि सनन्‍्सार न होता तो संसारो लोग कहां से होते इस 
से प्रगट इ कि रंसार आशा पर स्थिर है: 





# मेरे हिन्दों को तोसरो पुस्तक सूल्य £2॥ में यह पाठ 
देखिये जिस का सिरनामा यह ३“ सुयश से अधिक मीठी 
टूसरी वस्तु संसार में नहीं ४” काशीनाथ सिरसा किला 
दलाइाबाद ॥ 


( श्श८ष ) 


दया भोर न्याय । 
(१) दया ओर न्याय , (२) न्याय में दया है, (३) 
नरम टण्छ मिलने से अपराध कस इझोते ३ , ( ४ ) प्रजा को 
कानन पटाना चाहिये ॥ 





( १) यह दोनों शब्द एक टूसरे के विरुद्द हैं, जसे अग्नि 
ओर पानो हैं, परन्तु इन दोनों पर समस्त संसार स्थिर हं,इनहों 
के हाथ में राक्ष प्रबन्ध छे,इन्हीं के प्रभाव से राज काज चलते हें, 
इनको आवश्यकता प्रत्येक जन को है चाह वद्॒ राज प्रबश्ध से 
सम्बन्ध रखता हो वा न हो चाह वह किसो श्र णोका क्यों न हो 
दया और न्याय से हो स॒धम को रक्षा रहती इं, यह ऐसे शान्ति 
प्रिय हैं कि सब धर्म और मत के लोग इन के सामने एक दरजे 
के ह, परन्तु इनको भपने आधोन रखनः बड़ बोर पुरुष का 
काम है,जब तुम किसो को पीड़ा दोगे वा किसो को पत्च करोगे 
तो यह धोरे से तुम्हारं पास से खिसक जावेंगे, परन्तु जब तुस 
से कोई भूल हो जावे ओर तुम सच्च मनसे पक्तातावा करके डन 
से विनती करोगे तो यह त॒रम्त तुम्हारे पास फिर चले आवेंगे ॥ 

( ३) यदि ध्यान पूबंक देखो तो न्याय में दया रहतो है 
जब एक अपराध होने पर उसके लिये दण्ड दिया गयातो मानो 
दूसरों पर दया की गई, जिनमें अधिकार शोर खत्व पर वह 


( १५८ ) 


बेदन्डजाये हम्तालिः करता.जैसे सप ओर विच्छ पर उन को जीव 
सम्भ का दया करना अपनेभाई मनुष्योंको मानो दुःख दनाह, 
डइूसो प्रकर अश्रपतावोको दण्ड न देना मानो सदव उसको अपराध 
करने »+ो प्र रणा करता ४, प्राचोन कालमें जेसा न्याय उाता था 
उनके अनुमार अब नहों होता,अब कानन पर चलना हो न्याय 
है,प्रथप न्‍्य यण्क्र दो जनों को इच्छानुमार होता था अब कानून 
किसी एक्र जन का बनाया इआ नहों किन्तु सब ले जमलेटिव 
कोनसिन (#'नन बानाने वालो सभा)के सभामदों को मम्यति से 
बनाया जानताद | परतु वह समय भो अभी टूर नहींह कि जव 
लक प्रजा अयनो सम्मति प्रगट न करेगो कॉंसिलबोई कानन बना 
न सक्रेगो। पहिले समय में अपराध के झोत् किये बिना 

दिया जाता था आर अपराधो को अपनो निर्दोषता प्रगट करने 
ऊ लिये कोई अवसर नहीं पिला था। हाक्षिमों के अधिकार 
बे अन्त थे जो वह चाहते करते थे। उ.देते जो आगम जला देना 
कुये में फिकवा देना अंगों को यंत्र में कसाना, उखलो में सिर 
सुदवाना, हाथो क पांव तले दववाना, उद।थ, पांव, न|क, कान 
कटवाना तनिक २ अपराध में बड़ दंड देने, अपराधी से बहुत 
घन लेकर छोड़ देनेकी रोतं पहिले थीं अब तो सननेमें भी नहाँ 
आातों । अब लोगों को विशाप्त भो म आता होगा कि कभो 
यह दंड प्रयलित थे।| अत्यन्त कठिन प्रकार को शपथ करने को 
सोतें जैठे जलती चाममें हाथ डाल देगा,मर्स वेश वा पानी हाल 


( है३० ) 


पर डालना,वा उनमें हाथ डुबाना गस लोहे वा पद्चरग्का उठाना 
अब नास को भो नहष्ठों है एक अपराधो के अपराध में सब 
कुटुम्ब, बंश वा ग्राम भर को ढण्ड देने को रोति अब नक्षों रहो 
अब पिता अपराध कर तो बेट स कुछ प्रयोजन नहीं और बेटा 
करे तो पिताम कुछनडों प्रत्य ऋज्नन अपने कमका भोगता माना 
जाताहे और यहो अलिप्राय इंश्वरो नियम का जान पड़ता है | 
यद्यपि न्याय एक शब्द है जो पुस्तोम लिखाह परन्तु इसका पुरा 
वर्तार बदत कम इषप्माहे तो मो सरकार धगरेज न इन्त यर अपने 
कानूनके दारा कुछ बर्ताव कियाद | यशी काग्णह कि यह राज 
उत्तम माजा जाता है | 

(३) कहों यह न समक्ना कि निदय दण्डों के देने से अप- 
राध होन बन्द हो गये होंगे, वा राज प्रबन्ध उत्तर तर रोति से 
छुआ होगा- कदढापि नहो | किन्तु दिन दापह्र बिना रक्षा के 
प्रबन्ध के रास्तो में चलना कठिन था। अब गणेव ॥ वा अमोर 
बिना किसी भेद के अपराधों को क्षानन अनुसार दण्ड दिया 
जाता है। कोई बच नट्ठीं सक्ञा | यद्यपि दण्ड पहिले क समान 
कड़ नहीं है तो भो अपराध ओर उठद़्व कम होते जाते हैं | 
क्योंकि नरस टण्ड़ पाने से लोगो के स्वभाव भो नरम होते जाते 
के । यह मेरा विचारदे कि ऐसो कोतिज्ञ सरकार में फांसो देना 
वा बेतों से पिटवाना जो भयानक दंष्छे'डहै मदोनें चौडिये। 
फांसो के बदले जन्म स्थांद और बैत के बंदलें“कोंद वा अु#।ना 


( १११ ) 


होना बहुत है । तो भी सरकार का राज प्रबश अब ऐप उत्तम ' 
है कि एक जन बिना भय बडो २ दूर को यात्राकर सक्ता है । 
यदि प्रबन्ध में कुछ निबंबता ह ओर अपराध मबंधा अभो नहीं 
मिटे तो डस का कारण वको लो को अधिक संख्या होना ह चोर 
ओर दृष्टाचरण लोगोंके सहायक बन जाते 5,वा बचहुधा पुलिस 
के अफसरों के घस लेने और अयोग्यता से दुष्टदंड से बच 
जाते हैं । सजिसदं टों को पुनोस की सच्चाई में सन्द ह रहता है 
इस कारण वचह्च अपराधो की दण्ड नहों देते। इहमारो मम्मति 
हऔ कि पुलोन में सुशिक्षित जन भरतो किये जावें और सूरत 
स्वार्यों चुन र कर निकाल दिये जावें। जब पुनोस धस न्याय 
से काम करेंगो तो वकोनों को अपराधियों के छुडवा टेन 
का कम अवसर सिलेगा ॥ 

देश में शान्ति है कुछ इस कारण नहों कि कठिन दण्ड 
दिये जाते हैं किन्तु न्‍्य|य होने के कारण | मरकार को ओर 
से साधारण कदियों के साथ ऐसा मलुक किया जाता डे कि 
पहिले समय में राज कुल के कदियों के साथ भो ऐसा नहों 
होता था। जलखानों के कमंचारियों की देख भाल रहती है 
कि वद्द केंदियों के साथ अनुचित वर्ताव न करें, उनकी अरो- 
ग्यता को रक्ता की जातो है और कुछ टुटो फटी शिक्षा भी दी 
जाती पऐ | अपराध कस “होने का एक सुख्य कारण यह भी है 
कि शिक्षः प्रकरण ने लोगों के हूदय से बचुत मूखता और दछतर 


| ( १३१२ ) 


' के विचारों को दूर कर दिया # और करता जाता है, उन 


लोगों तक में जो लट मार करने का उद्यम हो करते हैँ शिचा 
के प्रचार करने के प्रयत्न किये जाते छं, सरकार को हाकिमों 


को आज्ञा होनो चाच्ि ये कि वह दया सच्चित न्याय किया करें, 
ऐसा न हो कि कानन बदला लेने का थंत्र वा उनके चित्त के 
भड़काव के आधोन हो जावे क्योंकि सब दाकिम एक प्रकार के 
न्यायवान नहों होते,कोई अनन्त कठिन कोई बड़े चिड़ चिड़ 

प्रकति के कोई मत विषयमें बड़ कटर होते हैं । कोई मेजिसद टो 
के अधिकारको अपने साथ का द्वारा बनाये हुए है' जिसका फल 
यह होता है कि उन की अपको ते हो जाती है, अभिप्राय यह 
कि कानून के भले बुरे बर्ताव में दाकिसों के खभाव ओर 
मीति का बहुत कुछ प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, इश्वर करे कि 
इसारो सरकार प्रजा पोडित ओर न्यायवान कमंचारियों के 
भेद को भली भांति समझ ले ॥ 

( ४ ) कानन के उलकाव ओर बहुतायत के होने से 
प्रजा को कठिनाई भो बढ़ती जाती है। यद्यपि सब साधारण, 
की शिक्षा में कानन शामिल नहीं है तो भो इस में विज्ञता न 
होने का दोष छम्ता योग्य नहीं । गवनंमेन् का अभिप्राय यह 
है कि कानन का जानना प्रजा का कतंव्य हे | यह बाल 
सर्वज्ञा अन्यथा तो नहीं किन्तु उसके छोी किये विचार योग्म है 
हम गस्त्रता पूबंक प्राथंना करते पं कि प्रजा को. सरण्ष भाषा 


( १३१३ ) 


दागेआार्टिमेंफोज के. कानन को शिक्षा जिनसे उसका सदेव 
काम पड़ता है माल क कर्मचारोवा पाठशाला के शिक्षा है 
द'रा होनी चाहिये जिसमें न जानने का बहाना न रद्द! ऐछे 
अपराध बहुत कम हैं जिनभो मनुथ खभाविक अपराध न 
मानता दो तोभो बच्चां को उन को सिखना देना अधिक लाभ 
कारो है । जब वह्ठ उन बातों को जान लेगे तो बड़े होने पर 
दंड के भ्य से उन अपराधों में बचने का प्रयत्ष करेंगे और 
अनजान ल॑ गों को भी उनके विषय समभाते रहेंगे | इसका 
उत्तम फशल्न यह होगा कि बहुधाजन नोतिज्ञ सुजन हो जावेंगे | 
यथाथ में उत्तम नोतिन्न राजका अभिप्राय नहों हाना चाहिये। 
कि बिना दण्ड दिये प्रजा के अआचरण शहद बनादें। यद्यपि सर- 
कार अपराधों को नहीं करने वाली है कराने वाली नहीं, तो 
भी यदि उसको भ्राज्ा सं अपराध कम हो, प्रजा का आचरण 


डीक्ष हो आर सरझ्ार सर्ब प्रिय हा तो केसे बड़ लाभ को 
बात घउ| । 


( १३४ ) 
सुख। 


सुख ओर दुःख ऐसे शब्द हं जिससे कोई जन अनजान 
नहीं। स्त्री पुरुष अमोर गरोब सब इसको जानते हैं, दुःख को 
कोई नहीं चाहता सब सुख के अभिलाषो हैं। एक भेदी सब ' 
के साथ लगा रहता है जो प्रत्येक के इृदय को दशा को बतला 
देता है। वह सुख है। तुम देखते डो बता दोगे कि वचह्ठ किस 
दशा में है । ध्यान करोगे तो जान पड़गा कि मनुष्य के सुख 
को बाइरो वस्तुयों से बहुत सम्बन्ध है अर्थात्‌ किसी सुम्दर वस्तु 
के देखने वा सुगन्ध वा सुन्दर रंग के फलोंके गुऋ के संघने से 
वा स्लादिक ब्यंजन वा फल को जिंदा पर रखने सं सन प्रसय 
झो जाता है। मनुष्य अपना चित्त प्रसन्न करने के लिये नाना 
प्रकार को साम्ग्रो तेयार करता है | कोई २ जन इबन्द्रियों के 
भोगसे मन प्रसश्न करना चाहिते | परन्तु वह कण भर के 
होते हैं उन का परिश्रम अच्छा नहों ! विद्या्थों पुस्तकों के 
पढ़ने से प्रसन्न होता है भोर टूसरा जन पर स्त्री गसन से 
परन्तु ध्यान से देखने से जान पड़ंगा विद्यार्थी का पठन 
सुफल हे। वह जन जो धरन्ध में लगे रहने से प्रसल रहता है 
वे कास होने पर दुःखित होता है उसका दिन बड़ी कठिनाई 
से कटता है अरोग्यता भी सनुष्य को खुखो बनाये रहने को 
हेतु हे इसके बिना सब सुख व्यथ है । मनुष्य को अपरभित 
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भोजन छादन मिथ्या विच्ञार से अपनी आरोग्य ता नष्ट न करना 
चाहिये। यद्यपि आरोग्य रहना मनुष्य के आधोन्‌ नहों तो भो 
सामथ भर सावधानी करना मनुष्य का कतंव्य द। सुख सब 
पर एकसा प्रभाव प्रमट करता है। जो बड़ा आदमो ऋ उस को 
बड़ २ अभिप्राय पूरं करने से सुख होता ६ जो छोटा ई उसको 
कोटे से छ्ो प्रसखता हो जातो हैं ॥ 

जेसे एक तहसीलदार को डिपटी कलकर हो जाने से 
प्रसबता होतो € वस हो एक चपरासोी के जमादार हो जाने 
मे होतो है | जेसे एक विद्यार्थी को ऐम, ऐ, पास करने से होतो 
ह तो टूसरे को केवल दरज़ा चढ़ने से । बादशाह की एक देश 
विजय करने से प्रसब्नता होती है तो गरोब को रोटी हो मिल 
जाने से होतो ह ! मनुष्य को सुख अपने बराबर वालों के 
सामने बढ़ने पर हं।!ता है । जब वह्त इन से अधिकार वा पद 
में बढ़ता है तो वड् उसके सुत्र का हेतु चछोता है। विद्यार्थो 
को पूरी प्रमचबता तब छडीतो ४ जब वह अपने साथियों स बढ़ 
कर माना जाय ! इसी प्रकार एक डिप०ओ कमिगश्रर को अपने 
आधीन कम्तचारियों को उन्नति देन में इतना भानन्द नहीं 
छोता जितना उसको अपने साथियों से बढ़ कर प्रतिष्ठा प्राप्त 
'करने में होता ह। इस प्रकार प्रत्येक उद्यम वाले को उस 
ससय अधिक आनन्द होता हुँ जब उस को अपने खम्तान 
लोगों में बढ़ कर प्रतिष्ठ। प्राप्त हो जेंत्र उस लुद्दार को उस 


( शश६ ) 


समय प्रभवता होती है जब उस को बनाई इुई वस्तु की दूसरों 
के बनाये इुए को अपेक्षा अधिक आदर हो ! परन्तु ध्यान 
करने से जान पडता है कि यह्द कोई सुख सदेव का नहों इधर 
छबाल वा तरग उठी ओर उधर बुको | अब थोड़े सुखों का 
व्योरा सुन लो तनखाह बढ़ाने, अधिकार मिलने, सरकार:'े 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने, बिरदरो में प्रतिष्ठा पाने, धन मिलन जाने 
रूपया रूमाने, सुकशमा जोतने, ऐश और वेलव हाथ लग 
जाने, ग्रथ लिखने में यश होने, घर में पुत्र जन्म होनें, 
विवाहादि उत्सव होने, फोजदारी के मुकहृमें से छुटकारा पाने, 
बन्दो से सत्ता होने का सुख माना जाता $ै यह नाना प्रकार 
ओर रंगां क हैं हम कहां तक गिनावे परन्तु यह सब सदवों 
रइने वाले नहीों, इनमें किसो का परिसाण नहों किया जा 
सकता । जेसे कपडों का नाम कपड़ा ओर सब रंगोंका नाम रंग 
है ऐसे हो सब मखों का नामसुख है ग्टह॒स्थी | यदि आारोग्यता, 
घन, प्रतिष्ठा के साथ कुटुम्ब में एकच रहनेका अवसर मिले और 
सब का पूरा सच हो | जदाई का ध्यान तक न हो तो यह सुस्त 
भागों है | परन्तु नित्य का मुख सुख नहीं समक्का जाता, वह 
बान हो जातो है| सुख में रहने वाले को तनिक भी टुःख को 
चोट लग ज!वे तो उस को बडा कष्ट हो जाता है। ओर यह भी 
विदित है कि मनुष्य एक सुख को ऊोड दूसरे को खोज में नग 
खाता है, ओर कभो असावधानो से सुख को दुःख मान लेता है 
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और उसो में मर ज्ञाता है ओर अंतिम स्वांस तक उस को नये 
सुस्त प्राप्त क। अ.शा लगो रहतो | वद्द बड़ प्रयत्ष करता है यहां 
तक कि उस को प्राप्ति को द्याशा मअपनो जान तक को भय में 
डाल देता है पभ्रांर कभा उस को व प्रमाण अभिलाषा करने में 
खोटे २ कम कर बठता है ॥ 


परन्तु दृढ़ चित्त वाले, धम पर आरूट़, पवित्र पुस्तकों को 
पढ़ चुए, इंशख्वर भक्त जन ऐसो ध॒त्ति को पसन्द करत हैं कि जो 
न सुख को सुख ओर दुःख को दुःख जाने अर्थात्‌ दोनों में सम 
रहे, वह ऐसी अवस्थाम रचइ्दने को देश्वर को प्रसबता मानते हैं | 


इन्ट्रियों के विषय भोग % पृरा करने के सुख प्रगट में बहुत 
उत्तम ओर प्रिय जान पड़ते हैं परन्तु किस काम के हैं. वह कण 
भंगुर है भोर बहुधा पाप कर्मा में ले जाते हैं। जब यह रोमा 
से बढ़ जावगे तो आनन्द को जग दुःख धो ज।वंगा ओर सच्चा 
सुख कोसों दूर भाग जायगा सचा सुख वह हे जो बाइर सुख 
पर प्रकाश ओर अन्दर हृदय ऊ# प्रम का उत्साह ओर आनन्द 
भर दे । दिखावट से उस को कुछ संबन्ध नहीं । वह सुख मनुष्य 
जाति पर दया करने से प्राप्त होत। है,मस।र में जितने बुद्दिसान 
तत्वदर्शो ऋए हैं वह सब इसके ही खोज मे रहे नहीं उन्हों ने 
परोपकार के लिये अपना तन सन धन तक दे डालने से दुबधा 
लक न को | वह लोग धन्य हैं जो अपने भाइयों और देश के 


(६ ौएैश्८ ) 


आधे लगे रहते हं ओर उनके भला करने में अपने प्राण और. 
घन को तुच्छ समभते हैं £ ॥ 


अमन्‍ल-भ+तब का. हरमाररनआरफ.८-अदा: अत" फफका नाक 3.. हा] 


सगित का प्रभाव 


(१) संगत का प्रभाव अवश्य होता है। ( २) कुमंग का 
प्रभाव तरन्त हो दीख पडता हे ।( २) मनुष्य को अपने उद्यल 
के लोगों से मुख्य सम्बन्ध डोता है । (४ ' मनुष्य के संग के लिये 
मनुष्य हो चाहिये॥ 


( १) इम नहों जानते कि संसार में कोन ऐसी वस्तु हे 
जिस का कुछ न कुछ प्रभाव न हो। जहां पत्थर भें कोई वस्तु 
रखने से कुछ समय में प्यर ओर मट्टों में रखने से मध्दो ओर 
नोन में रखने से नोन हो जाता ई वहां इस बात को समझना 
भो क्या कठिन ह कि म॒गंध के संधर्ग से एक वस्तु में म॒गंध और 
दुमंध के रुूसर्ग से दुगंध आ जाती ह। एक सुत्रन कहते हैं कि 

# मेरा व्याख्यान “ मनुष्य का सच्चा सुख किस वस्तु में है 


शोर केसे प्राप्त होसक्ना है? दखो, मुख्य /)॥ काशोनाथ,सिरसा 
जिला इलाहाबाद | 
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यदि घोड़े को गधे के पास बांधोग तो यद्यपि उस का रंग न 
बदलेगा परन्तु टु्लत्तियां मारना जरूर सोख लेगा । इसो प्रकार 
मनुष्यको दशा है। भलो बुरो संगति के अनुसार उस पर प्रभाव 
उत्पन्न होता हैं ॥ 

(२ यह खभाविक है कि सन जन अपनी बुदि ओर 
घन को अधिक समभते हैं। इस भूल में पड कर गोते भो 
बचुत जन खाते हैं । जिन लोगों ने यह दावा किया था कि इस 
पर किसी के संग का प्रभाव न पड़ंगा अंत को उन का दावा 
भूठा निकला। जो जुवा होते हुए देखते हैं भाप खेलते नहीं 
अंत को खेलने लगते हैं। इसी प्रकार परस्तोगासो, चोर भूठे 
दुष्टों के संग से लोग ऐसे हो हो जाते हैं। यदि कोई बच रहा 
तो आश्वव्थ छो सानना चाहिये। ओर यह बात भी परोक्षा को 
हुई है कि शभ काय्य का शीघ्र प्रभाव नहीं होता, कारण यह 
कि भलाई एक सोधो वस्तु है और मनुष्य के मन पर से छल 
इटाने वाली है, भोर प्रकटमें इस ज्ञा कम आदर होता है परन्तु 
इस से परलोक सुधरता है। अंत को भलो संगत का फल भो 
कुछ न कुछ इता है। जेसे एम्न जन अनपट है परन्तु पढ़ लिखे 
खोगों को संगत में नित्य बेठता है तो ज़रूर उसको बोल चाल 
उठना बेठना उनके समान हो जावेगा।। 

(३ ) जेसे मनुष्यों की प्रडति भलाई की ओर कम होतो 
औैयदि उन पर भली संगत का प्रभाव न होता तो अद तक भ- 
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लाई का नाम कोई न लेता भज्ता होता तो दूर रहा और मूख- 
ता का समय कभो श्रेष्ठ नहछ्ोता। देखो शिष्य को गुरु के संग 
से गुण प्राप्त होता हैं, भक्त जनों के संगसे इश्वर भतति ओर विदा - 
नों के संग से विद्या प्राप्त होगो ३, ऐसे हो चतुर बो १ने वालों 
से चतुरता के साथ बोनना सोखा जाता है. उत्तम लेखकों के 
साथ उत्तम लिखना आता है। अभिप्राय यह कि »सी संगत 
वैसो बुदि हा जाती हे । सब जोव जन्तु अपनो जाति का मंग 
रखना चाइते हैं इसी प्रकार मनुष्य अपने उद्यम ओर विचार 
बाले $ संग रहना पसन्द करता है मनुष्य को उचित इ कि अ« 
पनो आरी को उब्रति करने के (लये अपने से अधिक बुदिसान 
अनुभव युक्त, विश्वसनीय आर शुनचारण वाले को संगति सब 
काम छोड़ कर करे । ऊंसे विद्याक साथ उत्तक॑ अनुनार व्यवदहद।र 
करना अवश्य है, उसो प्रकार नये युशं को मनुष्यत्व सोखने के 
लिये सभ्य मण्डलियां में रहना उचित हे । बड़ २ विद्दान जिनको 
पहिले बड़ो मण्डलियों में बोलने का अवसर न मिला हो अवसर 
पड़ने पर बोलने से झो चराने गलते हैं। ओर यदि बो- 
खते हैं तो उन को कवान लड़ खड़ाने लगती डे जिस 
से सभासदं| के सामने तुच्छ बनते हैं। मनुष्य को उचित 
हैं कि जब तक आप अपनो परोक्षा न कर ले वा भ्पने से उत- 
सतर लंगों के वर्णन करने को रोति न सीखले किसो सभा में 
बोलने का उद्साइ न करे परम्तु फिर भी बोलना बोलने से 


( १४१ ) 


आवेगा क्योंकि जो काम तुम कर नहों सक्न यदि उसको न करोगे 
तो फिर उसका करना किस प्रकार आवेगा। 5 से याद हैराक 
बनना चाहते हो तो पानो में जाने से जो मत चरावो, नहों तो 
उस गुण को न सोख सकोगे ॥ 

( ४ ) मनुष्य मिलननसार ;१रक्रत का है इस कारण उस के 
लिये संग होता अवश्य है। यदि ऐसा न हाता टठो वच् अपने 
आवश्यक काझों को पूरा न कर सक्ता ओर कोई णक दूसरे को 
सइधष्यला न कर सक्ला फिर उम्रति का समय न आता | वच् 
मनुष्य जो टूमरे को सगति नहों चाइते ओर सब सब्बन्धों को 
तोड़ कर अलग वस्त है यदि उनका जंगलो कहे तो कोई चिन्ता 
नह्ोों यद्यपि सगति योग्यता सोर अश्रधिकार के अनुसार उत्तम 
झोतो है परन्तु भपने से बड के पास बठने में प्रतश्टा विज्ञता 
ओर बुदि बढ़तो €। ओर कम पंजो, कमाने सूख ओर खोटे 
आचरण वालों के पास बेठने से प्रतिष्टा ओर भलमसो में बाधा 
लगतो है। रईसों ओर अमोरों का उचित है कि बुध्िमान और 
चतुर लोगों की अपना साथो बनावें। क्योंकि साधारण मूर्खा के 
संग रहने से तेज प्रताप नहों रहता, आचरण बिगड़ जाता है 
जिस से रियासत में अप्रवन्ध ओर गड़ बड़ हो जाती है प्रसद्द 
बुद्दिसमान जो देयोजानसकलवो ने एक प्रश्न के उत्तर मे कहा मैं 
अभ्यास करके उत्तम लोगों के संग में जा बेठता और जसे सर छ 
से कुत्ता पूछ हिलाता है वसे हो मेरो नर्स उत्तम रोगों के संग 


( १४२ ) 


को अभिताषा में फडकतो रहतो ४ । कुत्ता ऊसे अनजान आदमो 
को देख कर भृंकता इ वंप्ते ही मैंभी दुष्टों को देख कर जलताईं 
इसो कारण वह लोग सुर्के कलवो अर्थात्‌ कुत्ता कहते हैं । 

जब मब प्रकार के संग का प्रभाव होता ४ ठो यह्त डचित 
नहों कि टेशहितेषो सुजनो के खग से लाभ न उठाया जावे वा 
अपने से उत्तमतर लोगों ह संग को परम गुण कार न मानें ॥| 
यदि दुष्टाचरण लोगों को ऋगति से तुम तुरन्त वस्त छ न हो 
जावोग ता भो अपकी तिके तो भागो होजावोीरग ओर सबसे ग्तानि 
को दृष्टिति दखे जावोग इमक विरुद यदि बुदिसान ओर विदानों 
के संग बेठोंग तो सब प्रिय ओर बुदिमान हो जावोरग | अब तुम 
भी अपने सन में मम रो कि तुम किस को पसन्‍्द करते हो 
सुजनता को वा कम।|नेपन को। यदि चाइते हा कि तुम्हारा 
गीरब बढ़ तो दुष्टों को| मंगति से एमा भागों जेस मच्छर हवा 
से भागते हैं नहों तो तुमारो वच्ध दुगेति होगो जिसका दखना 
को ई सुजन पसन्द न करेगा | 
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सभ्य श्रेष्ट बचना 


(१) आवश्यकतानुसार बोलना। (२) बुरा न बोलना । 


( १४३ ) 


(३) स्थियां सिठनियां न गांवं | ( ४ ) संजार को यात्रा किस 
रोति छत्तम प्रकार से पूरी क्षी ।. ५) जिदज्का को करतूत और 
फल -॥ 

(१) प्रथम बातको तोलो तब फिर मुखस बोलो, ज्रानवान 
विना अभिप्राय नहों बोलते | ओर बोलते हैं ता अभिप्राय से 
अधिक नहों, एक वुद्धितान का बचन है कि अधिक बोलना 
पागल उन है, टूसर ने कहा है कि इंश्वर ने मनुष्य को दो कान 
और एक ज्ञवान दो है। बस कहने से सुनना टूना चाहिये | यदि 
तुम से न॒पंछा जावे तो चुपरदा | अधिक बोलना व्यर्थ है उस 
से अपना गोरव तेज प्रताप घटता है। सिवाय इसके अधिक बो- 
लने में अधिक भूल होतो हैं। जो बचन मुख से निकालो समभक 
सोच कर निकालो जिस में नोचा न देखना पड़े ॥ 

(२) कभो अंमभ्य शब्द जिद्ठा पर न; लाओ | कोई जंन 
किसो अनुवित अनःय्ये शच्द को अपना "तकिया कलाम” बना 
लेते हैं। वा बातर में आप शपथ खाते है वा दूसरों को खिलाते 
हैं वा किमो को फूट कूठा कह बंठत हैं बा बिना प्रयोजन किसी 
से आमदनी, खच, वस्त्र, भोजन स्थानादि के विषय प्रञ्म कर 
बैठते हैं वा भापम में गालो ग़रीज वा ठट्टा मसखरो; करने ल- 
गते हैं वह नहों जानते कि इस पवित्र यंत्रसे ऐसा बुरा क़ास न 
खेना चारिये | 


( १४४ ) 


(३) प्रयज्ष करना च।हिये कि स्त्रियां विवाह वा रूतव्य के 
अवसर पर अऋजम्नोन और असभ्य गोत न गावें । यह कैसे लाज़ को 
बात है जि वह बेटियां अपने बड़ों के सामने ऐस। नि«.ब्जता 
ओर टोठ पन करें ओर वच् डाढें हिला हिला आर इम, जो जोम 
असभ्य बचन बोनतो है, उत्तमतर होता यदि वह गंगो होती 
और जो वे परिमाण चनतो है उस के होने को हो कुछ अवश्य - 
कता नहों क्योंकि बिना प्रयोजन वह्ु पाप भागी बनतो है॥ 

(४) घम्ंंड, अभिनलाषा, सिध्या बोनना, निन्‍दा, आदि 
कपमीने प्रकति इमको राह मे काटे हैं वा रेलवे लाइन पर बड 
पत्थरों के समान है जो उमको चाल को गोकते हैं | जिस को 
सोधो राह पर वे खटके चनना खोकार हो वह्द इन डाकुओं 
को जड़ काटे ओर अपने बचावके लिये नम्त्रता, सत्यता, भादर, 
सल्कार, सहन शोत्तता, सरल स्भाव रक्षकों को सदेव अपने 
साथ रक्‍्खे ! आशा है इनको सहायता से संसार का पंथ कुशल 
पूबंक कट जावे | यद्यपि दूसरो दशा में भी यह यात्रा पूरो हो 
जायगो परन्दु थीक्ते सिवाय अपयश के ओर कुछ शेष न रहेगा 
इससे अधिक स्मारक चिन्ह ओर क्या हो सक्ता है ॥ 

(४) दूसरे पश्‌ जोव जन्तु से अधिक सनुष्य की उतृक्षष्टता 
क्यों प्राप्त है । इन्द्रियों को क्रिया जेसो मनुष्य में छोतो है वेलो 
दम में भो है। जिस प्रकार वचह् जकते मरते हैं उसो रीति से 
यह भो, परन्तु वह एक पवित्र वस्तु है जिस के कारण मनुण क- 


६ है४३ ) 


को से उच्च पद का माना जाता है। वच्द बोलने को सामथ है 
जो जिद्डा द्वारा उसको प्राप्त है। एक दूसरे को इसके दारा एक 
टूसरे के विचार प्रगट ड्ोते हैं वह छूटय के कोष को तालो है, 
भेद को छिपाना चाइते हो तो जवान पर मत लावो | उसके प्र- 
भाव से मनुष्य उच्च पद को प्राप्त होता है और उससे हो वह 
निनन्‍दनोय और कमोना हो जाता है । यह चाहे तो लाखों का 
रुधिर बहवा दे ओर उस्रो प्रकार फांसी पर चढ़वा दे। उस को 
रक्षा जादू का काम देती है लाखों शत्र ओं को मित्र बना देतो 
है बने कामों को बिगाड़ देतो है राज सिंहासन पर बेठा देतो 
है दारार पर भोख मंगवा देती है शान्ति और उपद्गव दोनों को 
यह बाग है यही युद्द को मूल होतो है यहो मनुथ को धमात्मा 
आर ईश्वर भक्त बनातो है ओर यही अधर्मी और पापो बनाती 
है आय्य सभ्य जन इसको अपने आधीोन रखते हैं शोर खतंत्र 
नहीं होने दते । वह बिना आवश्यकता नहों बोलते ओर बालने 
के समय चुप भो नहीं रहते, ऐ प्यारो यदि तुम भाग्य सुजन 
छुआ चाइते ड्ो तो प्रथम अपनो जबान को शुद्ध करो | वह 
बोलो जो सब की पसन्द हो भोर तुमारा बोलना ऐसा 'हो कि 
मानो मोती बसा रहे हो वा फूलों को कड़ी बांधे हुए हो। नहीं 


क्‍ € ११६ ) 
तो तुम ददा जे पाच्र मन समझे जावोरी फिर पोछे पछताये से 
छुछ लाभ न च्ोगा, भागे तुम्हारो इच्छा # | 
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बड़ों का आदर और प्रतिष्ठा 
करना उचित है । 
(१) युवा पुरुषों की फरयाद । ( २) उनके टूर करने के 
चधाय | 





(१) यह फरयाद अब बदुधा सनाई देतो हैं कि कच्ची 
बुद्दि के विद्यार्थों किल्चित्‌ पढ़ कर सबन्ञ होने का दावा करने 
लगते हैं ओर अपने बड़ों को तुल्‍छ मानने लगते हैं। उनको न 
तो किसी का भय है न लाज सखतंत्र बने फिरते हैं। जेन्टिलमेन 
तो कहलामा चाहते हैं परन्तु सभ्यता कहों देखने का नहीं है। 
माता पिता को जिन्होंने उनको पाला पोसा पढ़ाया व्याहा गा- 
लियां देते हैं झोर उमर को सूखे समझते हैं। साता से अधिक 


# मेरा व्यास्थान “सभा में उत्तम रोति से बोलना सीखने 
के नियस ” देखो मूस्य /2--कार्शीनाथ सिरसा जिला इलाइ- 
बाद ॥ 


(६ १४७ ) 


स्त्रो का सत्कार करतेहैं नोकर होते हैं तो माता पिता और दूसरे 
सम्बन्धियों को सहायता नहों करते जिनलो उन पर दावा है, 
कोबल अपने पेट पर हाथ फेरते हैं।। 

माता पिता को प्ाज्ञा पालने को अपेत्ता अपनी स्नी को 
आशा और इच्छा पूरो करने में अधिक उद्यत रहते हैं, उस 
के ऐसे अधोन हो जाते हैं कि सब कमाई उस के हो हाथ पर 
लाकर रख देते हैं जब वच्दच उनके हाथ में पेसा उठा कर दे तो 
उनकी मिले, सती णो स्थाहो सफेदी करे उनको उसमें कुछ 
दखिल नहों, सगे भाई से विगड़ जावे तो इन को कुछ 
परवाह नहीं परन्तु पत्नो क्री अप्रभन्न न हो,स्कल से पढ़ कर 
उठ तो बस फिर गुरु से क्या प्रयोजन, रास्ते में कहीं वच्ध सिल 
गये तो सुद्द छिपायेगे कि प्रणाम न करनी पड़े, लेना देना तो 
टूर यहां दोवल तनिदा सिर भुकाने में यह असमंजस है कतघ्री 
ऐसे हैं कि यदि कहीं उच्च पद पहंच गये तो अपने को शिष्य ब- 
ताने में सछा लाज समभने लगे, ईश्वर जाने यह कहां से लिखे 
पढ़ और सोखे कदाचित्‌ माता के गर्भ से डिगरो लेकर निकले 
हो, यह तो उनकी गत को गई जिन का दूसरों की अपेश्चा उन 
पर अधिक दावा है शेष नातेदार किस गिनती में हैं,किन्तु उस 
से उलटो शचुता ठान लेते हैं॥ 

(२) इमने इम फरयादों पर ध्यान दिया इम यह नहीं 
कह सक कि यह सब को सब ठीक हैं परन्सु इन को मिच्या भी 


( शृष्८ ) 


गहीं कह सक्के, क्योंकि कहीं २ ऐमी दशा देखो गई छ, इस फ- 
रयादों को दूर करने के लिये हम अपने पाठकों से कहते ह कि 
यदि वह बड़ हैं तो खयम्‌ बुद्दिमान है यदि वह छोटे लड़के हैं 
तो ऐसा प्रयत्न करें कि उन के विषय कोई ऐसा न कहे कि वह 
बड़ों का आदर नहों करना जानते। कभो कोई शब्द अपने बड़ों 
के विषय अनादर का मत कह । यदि उन की ओर से कोई दन्ड 
भो तुम्हें मिला हा तो उसको सह लो क्यीं!क वह तुम्हारे शत्त 
नहीं जो अप्रसन्न चुए हैं तो तुम्हार लाभ दे लिये हुए होगे। 
यदि माता पिता से तुम्हारो विज्ञता आई + हो गई है वा तुम 
उच्च पद को पंच गये हो हो उन्हें कभा छ न समक्तो, तुम 

अन्त को उन के पुत्र 6 हो अकाश ते ता उन हो नहों हो। 

तुम उन को प्रतिष्ठा न करांगे तः दूमरा ॥॥५० ऋरगा उनका नि- 

रादर हुआ तो यधाधम तुम्हारा ह। इआ। तुम्ह, 'े हो हानि हुई । 
स्त्री का निस्सन्देह सत्कार कगो परन्तु सात, पिता के सत्व का 
पूरा विचार रक्ख़ो | संसार में किजिट_ धन के. लये कोई अप- 
कीर्ति मत कमावो यह क्वल एक # च॑ धोड़ी दर के तेज रंग 
के समान है जो शोप्र ही उड जाता ह । योग्य गुरु को पुजा 
करना तुम्हारा कतव्य | इस में तुम्हारा भाग्यमानों योग्यता 
ओर यश समझा जावेगा । उनकी उचित आज्ञा पालन करने 
में कभी आगा पोछा न करना चाहिये । अपनो रहन सहन 
चाल ऐसी रखनो चाहिये जिसमें उन का को $ निरादर नस 


६ १४८ ) 

मभ्का जावे | इनके सिवाय उन सब का जो अपने से अधिकार 
अवस्था, विद्या, बुद्धि में ग्रधिक हो भादर करना उचित है। सब 
से प्यार ओर नम्त्रता के साथ बताव करमा चाहिये | इस में तु- 
म्हारा क्या विगड़ता है सुफत में यश मिलता है। 

यदि तुम उदारता ओर प्रसन्नता के साथ सब से बरताव 
करोगे तो लोग तुम्हारा मान करेंगे ओर तुम्हारे सिच बचत बन 
जायेंगे। इस में तुम्हारा कुछ खर्च नहों | ह प्यारो में तुम को 
एक बाएइ ओर उपदेश करता हं कि जहां तक हो सके ऐसे कास 
करो जिससे तुम्हारी म॒कीति दो | य्षी सब नोति धर्म का मूल 
है॥ 


डढ़ता 


किसो काम को आरमभ्भ करने के प्रथम मन में मलो भांति 
समभ लो कि सुझ से यह पुरा हो सकेगा वा नह्रीं जिसमें पीछे 
कठिनाई न सहनीं पड़, परन्तु जब उसको प्रारभ्म कर जुके छो 
उसके निबाइने हो में वीरता और परुषत हे । अपने विचारको 
सदा दृट रक्‍्यो, भपनी वात से सत इझटो, अपने बचन को प्रति- 
पाल करो, जचचा पांव रकखो दृढ़ता सहित रक्‍्यो चाहे जितनो 
आपत्तिरं सइनो पडें। अपनो सचाई सत छोड़ो । अच्छा बताव 


( १४० ) 


किरू कारण कोई २ प्राचीन वुद्दिसान बहुत प्रसिद्द पुए हैं सन 
सुद्*ों को किस ने राम डाला, संसार के नकशे क्यों कर तैयार 
हुए, पहाड़ और जद्गल काट कर राह क्योंकर बनी घातुओं का 
बन क्योंकर जाना गया, सहस्रों कलें केसे वन गई विद्या कला 
कोशलता में नयो बातोंके प्रभाव केसे निकले | परदेश की यात्रा 
ओर विजय किस प्रकार को गई, आकाश के तारा गण केसे 
जाने मये, धन भोर चातुरो कैसे प्रास हुई, ? इन सब्र प्रश्नों का 
उत्तर केवल यहो है कि इृढ़ता के जब हृड़ सजन को कई बार 
अपने कास में सफलता भो नहों होतो किन्तु ह्रानि होतो है 
तो भो वच्द ।वचार को नहों त्यागता । ओर ज्यों २ निष्फलता 
होतो जाती है त्यों २ वच्द अधिक परिय्रम से उस में इस आशा 
से लगता है कि कभो तो मुरे सफलता होवेगो। जब कोई दु- 
घटना वा बड़ी डानि हा जातो है तो भी उत्साहों जन अपने 
शत्ञओं को कभी ठट्ठा करने का अवसर नहों देता। वद ऐसा 
संतोषी भ्रर दृढ़ खभाव जान पड़ता हे कि सानो उस को कोई 
हानि नहों €ई क्यांकि वद्द जानता छइं कि डस का बदला हो 
सकता फभो वा न हर दानों दशा में पछताना व्यथ है। कथ्यो हि- 
बात के विद्यार्थी दृटता त्याग देतेज जब परोक्षा में उत्तोण नहीं 
औोते ओर ०ढुना छोड देते है अथवा अत्यन्त निरास होकर अ- 
पने प्राण का संकट मं डाल देते हैं। परन्तु बुधिमसान भोर ग्याय 
बान हढ़॒विद्यार्थों जानते दें कि इस में अथवा इसारे परियसर 


( १४१ ) 


में कुछ कम्नो हुई अथवा कोई ऐसो घटना हो गई तव वह ओर 
चघिक सनलगा कर पढ़तेश्झोर सफलता प्राप्त करते छह । एक 
खन दक्ष्ई घोड़ पर खवार इुआ, चढ़ना ठोक ग जानता था, 
रास्छ् में एक खाई आ पड़ी, साथो ने घोड़े के एड़ो मारो और 
उस को उछाल कर पार हो गया, यह सिर के बल गिर पड 
फिर घोड पर चढ़ बेठे घोडा कूदा और फिर गिर पड़, फिर 
तोसरो बार ऐसाइो किया अग्तको चोशो बार कुशल पूर्वक फांद 
कर पार हुए | तूमूर वादशाइने जंगल में एक घेंटो को देखा 
कि छस ने बहुत बार एक टोले पर चढ़ने का प्रयत्ष किया प- 
रन्तु गिर २ पड़ी अम्स को चढ़ ही गई | इस चींटो को देख कर 
तेखूर ने इढ़ता सोखी, कई बार हार जाने के रुपरान्त अन्त में 
विजयो झुआ | ऐ बोरो १ समयके हर फेर से कभो सत घबरा, 
अपने विचार पर हट बने रहो बोरों का यही खभाव फुच्ा क- 


रता फै ॥ 





सुजनता । 


(१) ममुध्य का बड़ापन | (२) वंस से बड़ा पन। (३) अपने 
शुण से बड़ापन । (8) फल ॥ 


( १५४२ ) 


(१) ममुध्य सब जीव जन्तुओं से बोलने को सामथके कारण 
खभाविक हो बड़ा है। तमनिक ओर आगे विचार कर देखो उस 
को एक दूसरे से बड़ा पन केसे प्राप्त होताड़ै ? बुदिसान वा छ 
सम गुण वा उद्यम के कारण होता है, अथवा बड़ पद वा अ- 
घिक धन होने के कारण, वा सचाई झोर पवित्रता के कारण, 
छत्तम आचरण, योग्यता व! गोरव के कारण, जो उत्तम शिक्ष। 
का फल हे।वा किसी मुख्य सुयश वा बीरता के कारण, एक 
को उतृक्षष्टता प्राप्त होतो है। यह्ु सब सुजनता वा बड़ाएन है | 
भनुष्यों को जो पूरा पुरुषत्व रक्‍वा चाहते हैं इस से अनविज्ञ न 
राइना चाहिये | स्मरण रक्‍्यो सुजनता ऐसा बड़ा गुणहे कि इस 
के सामने धन ओर पद कुछ सामथ नहों रखते | सुजनता अथ- 
वा सुशोलता को धम की आवश्यकता नहीं किन्तु धन को इस 
को है। सुजन कठिन आपत्तियॉमें भो उत्साह छहोननहीों होताडे। 
संसार की कोई वस्तु उस के सन को लुभा नहीं सकती । अब 
सुजनता अथवा बड़ा पन दो प्रकार का होता है एक वंश का 
दूसरा वक्ष जो अपने गुण का हो ॥ 

(३) वेंश का बढ़ा पन वह ह जो बाप दादों में था और 
गुण का वचत्ष जो अपने गुण ओर शोग्यता से हो । तुम्हारा पिता 
बड़ा धनवान्‌ है, अधिकार सें डिपटी कलक्टर वा सिविल जज्ज 
वा विद्यान्‌ है,वा बुद्दिमें भ्रफलातृन दूसरा ओर बोरता में रुस्तस 
था परन्तु तुस में वह गुण एक भी नहीं | तो बतावो यह बड़ा 


( १४३ ) 


पन तुम्हारो रहन ओर तुम्हारे शरोर को कहां तक लाभ पहुंचा 
सज्ञा है? तुम्हारा पितामहझा, पुण्य शोल, सत्य शोल परोपकारी 
था तुम्हारा परदादां वा नगर दादा सुजनता क॑ सब गुणों से भू- 
पित था परन्तु तुम में वह एक भी गुण नहों ? तो क्या अपने 
पूवजों को सनद ओर तकमों को गले में लटकाय हुए लोगों को 
दिखाते फिरोगे | यदि उन की एरानी इहडिडयों ओर सड़ी हुई 
मद्ठटो के नाम पर तुम चाइते हो कि अपने नाम को प्रकाश करें 
ओर इमके शुभकार्य से आप लाभ उठावें तो इस से अधिक और 
क्या सूखता होगो | तुम ने पढ़ा डोगा कि जाटों के योग्य लड़- 
के उच्च पदों पर पडंच गये थे ओर वजीरों के अयोग्य बेटे अधि- 
कारों से उतार दिये गये थे वा कगान दुष्टाचारण का आदमो 
था तो उस को उसके पिता नह की सुजनता ने कुछ भो लाभ 
नहीं पहुंचाया । बस फिर तुम क्यों बाप दादों के बड़ पन पर 
भरोसा किये बेठे हो | 

(३) योग्यता और सुजनता वष्ची लाभकारो है जो मनुष्य 
आपहीो रखता हो | प्रयत्र करो कि तुम अपने पूबंजों से बढ़ कर 
काम करो, किसी के बड़ बूढ़े सदा जोते नहीं रहते और र 
सदा ऊझोवन को आवश्यकताओं को पूरा करनेके लिये बंधक होते 
हैं। ग्टहसो के धन्ते सवके सिर पर रहते हैं जो केवल अपनो 
हो योग्यता से पूरे होते हैं। वह जो इस परोज्षा में कायरी और 
आंलस्,म के कारण पूरे ठत्तोण नहीं होते भर्थात्‌ ग्गइस्तो के. 


( शश३ ) 


बोफे बैंक भोर संशार से बसता तोड़ ककोर हो जाते हैंतो 
सस्रक सो कि उममें कोर्र अपना गुण भहों | यह रूरण रकक्‍्लो ल' 
युष्य अपने बचन भर कमंका चाप हो उत्तर दरता होता है इस 
खिये तुस सुशील बन कर ऐसे उत्तम कास करो चोर सुयक्ष क- 
मारो कि जिस में तुम्हारे पुरुषों को मरदा प्लिद्दी में फिर केसे 
जोन अआाजावे | ऐसा न हो कि तुम सुरदा सह्टो के गाम से पच्ष- 
अपने जाओ । सुभो यदि तुम्हारे शरोर में कोई नोचे तो पोड़ा 
किस के होगो । तुम्हारे वा तुम्हारे पिता के । सरदी तुम “को ल- 
मेनो तो तुम को गर्म कपड़े पहनने ओर हाथ तापने की आवब- 
श्यकता होगी | धूप तुम को लगेगो तो छाया खोजने को आव- 
श्कता तुस्हे होगो, प्यास में पोना, नोंद के समय सोना तुम्हारे 
घुरुषों में था सो तुम में है, वक्त धर कास अपने लिये करते थे 
तुम अपने लिये करते हो। शारोरक कास सब के अशग २ होते 
हैं । भूख जब तुम्हें लगे तो तुम॒ही उसको टूर करोगे और किसो 
के भोजन करने से सुम्हारा उदर न भरेगा। इसो प्रकार तुम्हारे 
पुरुषोंका सुथश उभक लिये शाभकारो था तुम अस्ने किये कुछ 
प्रय्ञ करो । यह्ष ईश्शवरो नियम है कि सब अपने लिये आप करें 
'जमुल को बात यह नहों है। जेसे तुर्गों ग्यनमे व को उच्ची 
संभव तक्ष दाना चोय से सिश्लुललवेंगो जब तक वहच्ष अत्त उड़ा 
सकने योस्य भ होगा | जब वह अपना कास आप करने योग्वलो 
आते है तो शातों से सार कर डुर ऋर देतो है कि जायो अश्य 


( १४४ ) 


चरो चुगो | युवा अवस्था में यदि घर बेठे रहोगे और बढ़ बूढ़ों 
को कष्ट दोगे वा उनको सुजनता को हुन्डो वा गोट सम कर 
बेचते फिरोगी तो बड़ प्याताप का विषय होगा | किसी २ जन 
का यह सोचना व्यर्थ है कि हम में उनके समान साहस नहीं 
समका मसय बचुत उत्तम था यदि पुरुष डोशर देखोगे तो कोई 
काम ऐसा नहीं है जिस को तुम्हारे पू्वंज कर सहला हो चौर 
तुम पर न हो सकता हो समय की फरयाद केवल तुम ही नहीं 
करते किन्तु सदा से यह होतो आई है| तुम जानते हो जो बेटा 
बाप से कम दिन्मत हो वह कुपूत और जो अधिक हिम्मत वाला 
हो वह सुपूत और जो बराबर हो वच्ठ पृत कहलाता है ॥ 

(४) ऐ प्थारा। तुम सुपुत बनने के लिये सदा कटि वद्द 
रहो, भोर अपनी सुजनता सुशोलता भर सुयश से न केदल झ- 
पने कुटुम्ध और वंश का मान बढ़ांवो किन्तु भ्रपनी जाति भौर 
देश का भी | तव तुम अपने जोवन को देश के लिये लाभकारी 
बना कर अपना जन्म सुफल करोगे | तुम सुयशो बने रहोगे और 
अपने पीछे आगे को पोढ़ो के लिये उत्तम उदाहरण छोड़ 
जाबोगे %॥ ह 


# मेरी अनुवादित एक उरदू पुस्तक “ सच्तो शराफ्स कय 
है ओर किस तोर क्षसिश हो सकती है ओर सझ शरोक में 


( १४६ ) 


सत्यवोलना 


सत्य बोलना एक ऐसा बड़ा गुण डै जिस का होना प्रत्यंक 
जनके लिये अवश्यहै, विशेष कर भारत में तो इसकी बुत हो 
जरूरत ह। क्योंकि अब जो अधिक भूंठा, छलो कपटो, बातृनी 
सुकहमें लड़ाने वाला, दुष्ट खार्थों, गवाही देने का उद्यम रखने 
याला होता है डस को बहुधा उसो प्रकार के लोग स्याना बुद्धि 
मान समभते हैं। सत्य वादो लोगों को जिनकी संख्या बहुत 
कम है। वह मूख ओर समय के रंग से अनजान बताते हैं | में 
आश्य्थ यह है कि भिध्यावादों को झूठ बोलने भौर कपट 
करने में तनिक भय ओर लज्जा नहों होती यद्यपि वह मन 
जानता रहता हे कि जो में करता वा कहता इं सब अन्यथा 
है। भूठो शपथ करना तो मानो ऐसे लोगों का उद्यम ह “वह 
उनका तकिया कलाम हो रहो है न्यायालय में तो वह शपथ 
करने में सदा उद्यत रहते हं। टूकान दार जो भूठ बोल कर 
पैसे कमाता है सुनृशो जो छल से घव लेता है वदह् बड़ा चतुर 





क्या कुब्बत अजोम होजाती है ” छपी इईभो मौजद है मूल |)॥ 
इस को अवश्य देखिये सबे साधारण ओर शिक्षा प्रकरण में तोन 
सइहसतत फापियां इसको दोवार छपवाई में विक चुको हैं साशिव 
डारेकर ने इस को प्रतियां मंदरसों के लेने लिये सरका लर 
जारी किया है। काशोनाथ सिरसा जिला इलाहाबाद ॥ 


( १४७ ) 


ओर कलसाऊ माना जाता दे। नौकर जो सिवाय अपने सा- 
सिक वेतन के अन्याय से रुपया जमा करता है वा जो अथ की 
बात न बता कर पंछने वाले को टाल देता है इस को पाप नहों 
समभता ॥ 

(१) सच्ची बात कड़वी होतो है इस लिये भ्रथं निकालने 
के निमित्त भूठ बोलना न्याय युक्षि समका गया है । जेसा युद्द 
के समय एक राजा दूसरे से बचन वा प्रतिन्ना भ्ट करके अ- 
पनाअथ निकालता है तो सबे साधारण लोग उसको चातुरी 
समभते हैं और अवगुण नहों मानते इसी प्रकार लोग मसुक- 
हमें होने में छल कपट से मतलब निकालने में नहीं सानते। 
इसी प्रकार जब किसो पर फजदारो का मुकदमा हो तो उसके 
छुड़ाने के लिये कूठ बोलना उचित सभक्रा जाता है ॥ 

(२) एक मद्दात्मा का बचन है कि सत्य सं लोक परलोक 
दोनों बनते ६, ईश्वर प्रसन्न होता है इस कारण मनुष्य को सदा 
सत्यवादी होना उचित हे | कम भो सच्च छ्वञों। वह्ट जो सीधो 
राह चलताहै उसको अपेक्षा जो टेढ़ी चलताहे अपनो यात्रा को 
शीघ्र पुरा करता है जब लोगों को विश्वास हां जावेगा कि 
जो तुम कहते हो वषद्ठ सत्य है तो फिर कोई कारण नहीं कि 
तुम्हारा गौरव न बढ़े । यह नहीं कि जब तुमने कभी भूले से 
भी सच्चव कह् दिया तो परोचक्षा लेने लगे कि देखा लोग इसारा 
बिश्वास करते हें वा नहीं | भला यह क्या जरूर है कि तुस सर 


( शृष्ू८ष ) 


बोली तो अपने भाई सनुष्य पर “अहुसान” जताओो | नहों अ॥- 
पने सन में पक्ता विचार किये रहो कि जिह्ठाँ सत्य बोलने के 
लिये है | इस में चाहे किसी का लाभ हो वा हानि तस खतं- 
जिति सहित सत्य पर स्थिर रहो जब तुमसे यह एछा जावे कि 
तुम कहां जाते हो वा क्या करते हो यदि इस के बताने में अ- 
पनी हानि समभको तो भूठ बात बता कर उत्तर न दो किम्तु यह 
कह दो कि हम वह्द नहीं बता सकते, पछने वाला आग्रह करे 
जेसा बहधा यहां लोगों को रोति है तो तुम अपने बचन पर 
इृढ़ रहो ।। 


(३) इमारे देश में एक कठिनाई और है कि नन्‍हें २ बच्चों 
को मायें (सब में तो यह रोति नहीं है परन्तु तो भो बचुत लोगों 
में ६ (दूध कं साथ मूठ पिनाती है) सोते को जगातो हैं तो 
भ्ूठ बोल कर, रोते को चुप करातो हैं तो कूठा भय दिला कर, 
भ्ूठ बोल कर खुश करती है, भूठे प्रतिज्ञा करतो है। इस प्र- 
कार भूठ बालकों के खभाव में समा जाता ह। जब वह बड़ 
होते हैं तो सच्चा और भूठा आ भेद को नहों जानने यद्यषि 
शिक्षा उनको सत्य पथ पर लाती € परन्तु उसठे क्या बड़ा लाभ 
हो सकता है जब कि वहद्द चारों और से झूठ से घिरे रहते हैं। 
जेंसे वद् आप भठ बोलते हैं भौर कपट करते ह तेसे हो दूसरों 
को समभतेहें आदमी अपनेद्दी मन और शरोरक अनुसार दूसरे 
भी विचार करता है कटा सबको झूठा और सच्चा सब को सच्चा 


( शे३४. 2 


ख्जचाता है परन्तु फसले मो कूठे सझों को बचुत घोणे दे जाके 
हैं जेसे पूल देकेवाला ओर खेनेवाला ओर मिल्दा करनेवास्ा जोर 
झुभने वाला दोनों बुरैसमके जातेहं उसो प्रकार ऋड बोशने और 
सुनने वाले समर्के जातेहें। प्पारो ? जोबात कहो करके दिखावो,. 
उत्तमतर यह है कि विन कह परोपकार करो, यदि वादानुवाद 
करते हुए अपनो भूल को समभ जावो तो फिर उस पर आग्रइ 
मत करो, किन्तु तुरन्त अपनी भूल को खोकार कर लो और 
स्पष्ट कह दो कि वचन मेरो भूल थो, आप ठोक कइहते हैं, बोर 
वहो है जो अपने सुख से अपने अपराध को स्त्री ज्ञार करता है, 
झद भूठ बोलने के अवगुण सुनिये, कूठ के बराबर टूछरा अव- 
गुण नहीं, कूठे पर कोई विश्वास नहीं करता वह अपने मन में 
सदा लब्जित रहता है, उसको बात पानो की लकोर समभो 
जातो है, यदि व अफसर हो भो तो भी सर्ब॑ साधारण की 
दृष्टि में तुच्छ हो जाता है, भूठा जब भूठ बोलता है तो उस को 
अपने भूठ को सथ दिखाने के लिये भकूठो बातों क( एक तार 
बनाना पड़ता है, परन्तु फिर भी झूठे पर ईश्वर की मार होतो 
है “उबरे अन्त न होत निबाहू” वह संसार में सब की:शल 
को समान चुभता है, मेरो समकक में कूठ हो सब पाप और दुष्ट 
कर्मों का मूल है जिस को बड़ी बोरता भर साइस से उखा- 
डुगा उचित है, नहीं तो तम जानों अन्त में इस का फल बहुत 
हो खोटा होगा, ऐ प्यारो झूठे को सड्नत का फल बहुत बुरा 


( १६० ) 
होता है, उस से बचना चाहिये, सुनो वह जग बड़ा भाग्यमान' 


ह जिस के पास सत्य धमंका द्रव्य हो, वह संसारिक धन सें 
सुस उसके जसा करने में प्रयत्न करी ॥# 


ऐक्यता । 


इस शब्द को सब कोई जानतेहें ओर इस के अभिप्राय 
को सब उपका«। ओर गुणदायक समभते हैं, संसार के प्रबन्ध 
को जब देख। जाना है तो इसको बड़ी आवश्यकता समभो 
जातो है, मनुथ का खभावविक मिलनसार होना स्वयं इस 
का प्रमाण है, बच्द ग्रास, नगरों सं सिल २ कर रहते हैं ओर 
सदा एक टूलरे की सहायता चाइन॑ हैं, राज व्यवस्था जिसको 
सदा इंशख्वरो नियस के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया जाता हे 
पुक/र २ कर कहतीहे कि आपस में प्रीति और मेल करके रहो 
नहीं तो कष्ट सना पड़े गा ॥ 


कुब, मधु सक्‍खो, कोर्ड मको्ड आपस में मेल करके 
रहते हे ओर एक दूसरे को सहायता करते हैं अत्यन्त लब्जा 
को बात है कि तुम मनुष्य डो कर आपस में फूट और वर 
रक्‍्खो, मनुष्य नाना प्रकृति के होते हैं उनका आपस मे मिलना 
ओझोर एक दूसरे सं सहानुभूत करना, दुःख सुख में साथो होना 


( १६१ ) ' 


अवश्य हे, आकाश को ओर दृष्टि करो जिस में तारामज, ः नचत्ष 
केतु आदि ह_सारो ओर तक रहे हैं, यह कंसे अच्छे लगते हैं 
मानों सुहावने बाग में फूल खिल रहे €, वा आकाश मानो 
एक बड़ा शामयाना है जिसमे कंड्रोलों के समान लटके इये हैं 
वा वह रत्न के गुरू हैं जो जग मगा रह हैं, इस को उनमे प्रकाश 
पहुंचता है, अंधरो रात म॑ आकाश निर्मल होने पर यात्रा 
में वह हमें राह दिखाते हैं, समय का प्रमाण बताते हैं , कोई २ 
इनके भ्रमण में एक जन को भाग मानो और विपत्ति का होना 
मान लेते हैं, मध मक्खियां जो एवम छोटे २ जोत हं आपस में 
मिल कर पम्धु उत्पन्न करता है| याद सन॒ुष्य आपस मेल रक्‍्खे 
टो न जाने क्या बड़ २ फल निकलें ॥ 

तरक्ारियां जो एक स्थान पर उगो हवा वा नियम से फुल 
क्यारियोँं मं किस्तो बाग मं लगे हो तो कैसे प्यारे लगते ३, इसो 
पर विचार कर लो कि ईश्वर का प्रयोजन हैं कि मनुष्य जाति 
ग्राम नगरों मे मिल कर रहें, मनुष्य का शरोर- अलग २ तत्वों 
के मेल से बना हुआ है वह एक दूसरे के विरुद्ध है | इससे भी 
विदित है कि हमारा मिल कर रहना इंशरी नियम के अलु- 
मार है। छोटे २ जो आपस में मिल जावें तो बड़ २ काम कर 
दिखावें जैसे दो इकाई मिल कर ग्यारह हो जाते ह वेसे ही 
दा आदमसो मिल जावें तो पद्ठाड़ को गिरादें, नदी की चाल 
को रोक ले, ऐक्यता के प्रताप से मनुष्य सब कास कर सकता 


* [ है६२ ) 


कै, अपने भाडयों के साथ भलाई कर सकता है, अपनो छजानि 
और देश को वाहर के शत्रओं से बचा सत्ता है, विचार कर 
देखो भारतवष में इस को कितनी ग्रावश्यता ₹, क्योंकि वह प्र- 
व्येक चढ़ाई करने वाले के सामने आपस को फट के कारण 
हाथ जोड़ कर दाम बन जाता ह घन ओर प्रतिष्ठा नाश करता 
हे, कारया यह उ कि यहां नाना सता के लोग रहते हैं भव 
के विचार एक से नहीों है',मूखता के कारण एक टूमर से डेर्षा 
इंष रखते है ओर अपने देशो भाइयों से ग्लानि करते है जब 
यह दशा है तो मेल कंसे डो, वे घर की घुसने वालो जञा। जसे 
मांसी, पखेवाडी, भेड़चुट, गधेले, बाज'गर, कंजर आदि आर 
नोच जाते जेसे धाबो,चमार, धोमसर आदि भी एक गुने हमसे 
उत्तमतर हैं, क्योंकि इन सम मेल 5, वह मरकारो अदालता #॑ 
नहों जाते अपने कूग़ अपनो बिरादरो भें तोड कर लेते हैं। 
जुस लतनिक बाद म॑ अदालत मे दाइते है आर णएक्त उमर के 
विरुद्द प्रयज्ञ कग्ते ४ | इस जानते 5 कि पट एस! विर्षात्ति औ 
कि जहां इसका तनिम्ञ प्रवेश दुआ. मख का दुःख भोर बस्ती 
का उजाइहो ऊाता है, यह घर, कुटम्ब नगर देशोंकों सत्यानाझ 
र दतो है परन्तु शोक यह है कि इस पर भो लोक इस र 
!ग महों करते, इस सिवाय फट का कास्ण आपस का इंर्षा 
इंष, रूए५ और धन स्त्री ओर घरती भो होतो < | इन के हेतु 
प्रनुण अयोग्य काम कर बेठता है सचाई और धघम झे विमुस्द 


( १६१ ) 


हो जाता अपयश कद्ताता है,लड़ता है भगड़ता है,दंड पाता हे, 
कटमरता ह,सातापिता तकभी अपनी मंतानसे जानसेतंग होजाते 
उ॑ं, सहोदर भाई स्भाविक स्तेद्ध को तोड़ कर एक दूसरे से बेर 
करने लगते हैं ओर पक शत्र हजाते हं, यदि मिल कर रइते 
हो तो भी यह तानों एसे € कि इनको ऐसे जुदा कब देते हे 
सानां वह भाई दो नहीों ४ एक मा वाप से पढ़ा ही नप्दों हुए,सर्च 
मित्र हो तो उन्हें ऐसा बिगाड़ देते हैं कि एक दूसरे के रुधिर 
के प्यासे बन जाते हूँ, बुद्िमान तो समभते डइ कि इनको बे 
प्रमाण प्रोति बड़ २ पापों ” फसातो हु इस लिये वह्ध उन से 
बचे रहते ४, इम कारण वह सब ममय प्रमन्न दीख पड़ते हई 
और जीवन का मख भोगत हैं, वह मित्रता और बेर दोनों से 
हटे रहते ९, कोई र तुहसत लगाने ओर चुगलो खाने से दूसरे 
महानिन्दनाय 8, ज्ञानवान्‌ एसों को सद्ृत से बचे रहते हैं 
ओर सूख लोग उन के कपट भें फल कर अपसा मुख धन ओर 
प्रतिष्ठा सब गवा देते 5 ॥ | 

यदापि फूट और बेर इमार देश के प्रसिद् कल ह, 
परम्तु जब इस अविदा के स़त्तको जड़े उखाड़ कर खारो समुद्र 
में डाल दो जावेंगो तब यह्न मिटेग। परन्तु यह हज विद्या क 
फावड़ शिक्षा के कुदाल से काटा जा सल्ला ह। उसका विद्य- 
मान्‌ होगा सब प्रकार हानि कारक ह। यही याद रक्डो कि 


'. (६ १६४ ) 


फट शांग्ति को शत्र ओर दरिद्रता के प्राण हैं देखो अक्षरेज 
मेल ऐक्सता के प्रताप से किस ऐशवव्य ओर वेभव को प्राप्त इुए 
हं समस्त संसार उन से दबता ६ और हस फट स अपना दश, 
चन सब खो बेठे ४ | जहां देखो यह नाश कारक विद्यामान ह। 
सिवाय इस के मत का इंष अभी चारों ओर फेल हो रहा हैं। 
ईश्वर करे कि अमारे देश को इस दुष्ट से शो प्र छुटकारा मिले 
जिस में हम सब मत वाले आपस में इस रोति करके मिले 
मानों इम सब एक ही माता पिता को संतान है, मत इंष को 
अग्नि को भडकाने वाले बहुधा मूर्ख और कमोने एक्नत के 
लोग हुआ करते ६ जो अयोग्य अगुवाझो को प्र रणा से खड़ 
छोजाते है, सज्जन लोग व्यथ उनकी साथ आंटे मं घुन के समान 
पिस जाते हैं। आओ भाइओ इस तम दूध चोनो के समान 
आपस मे मिल जावें।चन रे रहें विदेशोयों से अपनो अटूर 
दर्शिता और सूखता पर सो न करावें ॥ 

शेक्यता को जितनी प्रशन्मा को जावे थोड़ो हइं | जिन व- 
स्तुतं और कामों को मन॒ृष्य अमस्भव शमभतता था मेलने डछ्ू 
को चोट कइ् दिया कि हम सहज में उन को पूरा करा देंगे 
भला फिर जो सम्भव काम ह वह्ठ क्यों भ्रटके रहूगे ऐ प्यारो 
पाठको | तुम बिना जात, सत, रह्ढ के भेद के एक दूसरे की 
सहायता करते रहो, इस के प्रभावस तुम्हे धन ओर भाग्यमानी 


(६ १६६४ ) « 


प्राप्त छेगो | परन्तु सारण रकक्‍्खो कि जब ऐक्धला करो तब भलाई 
के काम मे तब वर्ड आनन्द से जीवन व्यतोत छोगा।।! 





सच्चो भलाई क्या है| 

(१) मनुष्य जोवन करा $। २२) तुम किस में भलाई 
समभते हो (( ३) सच्चो भलाइयां । (४ ) यदि तुम चाहो तो 
तुम भो कर मर् हो ॥ 

(१) इस बात को यथोचित समभते होगे कि मनुष्य का 
जोवन बेठिकाने ओर चरण से मिट जाने वाल। | वह पानो 
क बुलबुल के समान ६ अथवा एक स्वप्न के सहशहे! शोर मां 
बाप, भाई, बच्चनन, पति, पत्नी, मित्र, स््वाम, सेवक के नाते भो 
ऐसे हो हं जेमे मनुष्य जीवन 5 ' वा यह कचद्टदनाउचित हे कि 
यह सब यात्रो एकड्ो नाव पर सवार हैं जिसको जीवन कचहना 
चाहिये। और संसार नदो है जिस में स जा रहे हैं, नाव पर 
उतरने से सम्बंध ट्ट जाता है | मंसार एक चलती सरांय है, 
आरब्य से आज तक किरोड़ों आए और चल दिये । इन्हीं तारों 
को छाया तने इस से उत्तमतर लाखों फिर गये और सरथ और 
चांदके प्रकाशका आनन्द देख गये | इस प्रकार राजा महाराणा 


'. ९ १६१६ ) 


से रंक तक को गतिको समझ लो | अब तम फिर भी ऐसे हो ते 
रहने के प्रमाण को सहज मे मसभलोगे संसार को सब वस्तु 
चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम झरव्य के पत्चं के नोचे होकर 
विनाश होतो ४। सिवाय इसके सन॒ष्य जो उनके लिये खय २ 
कर मरता ह झत्य होने पर कोई भी उसके काम नहीं आतो। 
ण्गन्तु इस थोड़े दिनों के जोवन में समख को कौन लेगया ” जिस 
ने मनुष्य जाति से भलाई की ओर उस के अथ तन सन धन 
अपण कर दिया ॥ ञ 

(२) तम इस अनोखी भलाई को अब तक न सम होगे 
कि वह क्या है क्योंकि त॒म जानते हों कि मन्दिर, मसजिद 
कुवें, तालाब बनवाना पुण्य हैं वा दान टेना भलाई है। भग्पे 
को खिलाना, नहडूंगें को वस्त्र देना भलाई है | हम भो कहते हैं 
कि यह उत्तम शभ काम है परन्तु जिस मलाई को हम करते 
हं वह इन सब से बड़ कर है। भला तुम भो विचार करो कि 
जो रुपया हम मंदिर आदि में खर्च करेंगे वच्द क्या सदा रहेगा 
कदापि नहीों। प्रथम तो पहिले से डी एमे लाखों स्थान बनें 
हुए हैं बजिन में से बहुतों को पाख॒ण्डियों न अपना मुख्य स्थान 
बना लिया है, इस कारण इन को दुष्टता और अनर्थ और के 
अलस्य जनक स्थान कह सज्न है। बहुत से जो किरोड़ों को. 
लागत से बने छोंगे उजड़ पड़ है चमगोदड़ीं के घर हो रहे है' 
हिंसिक जीवों का स्थान है,वहां कुत्त भंकते ४, देखने से भया- 


( १६७ ) 


मक मालम होते ४ | बहुधा वे चिन्ह और सर्वथा मिट गये इस 
प्रकार ओर दूसरे स्थानों को समक लो जो सर्व साधारण के 
लाभ के लिये बनाये जाते है | जेसे कोई अपना नाम शेष 
रखने के लिये पुत्र जन्म को अकांचा करता है वेसे ही इन 
स्थानों के बनाने मे धोट़ो दिन की कीति है। क्या आश्रय है 
कि वच्ठ पत्र वा उसको संतान आगे बेम्तान डोकर जावें और 
पीछे फिर कोई नास लेवा ओर पानो देवा बाकी न रहे यदि रहा 
भो तो उस से मुस्दे को आत्मा को क्या लाभ हुआ । किसो को 
पुरानी इड्डियाँ के उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। कौन 
पृछता इ कि तम्हारे बाप दाद का क्या नास है , चपने हो पर 
समझो कि तुम जिससे पुछत हो और तमसे कौन पछता है। 
सब हिल के लिये स्थान बनाने से यथाथे प्रयोजन की आवश्य- 
कता हँ | वह भलाई से उतर कर है ओर थोड़े दिनों को है 
सदव की नहों | भूख को खिलाना नड्ग“ी को पह्चिनाना उसके 
यावज्जोवन के लिये उस को निश्चिन्‍न्त नहीं करता क्योंकि कुछ 
समय बोतने पर वचन भूखा ओर नड्गा बन जावेगा | यद्यपि यह 
भलाई रे परन्तु सब से बड़ो नहीं कॉकि यह थोड़ी देर की ह 

जो दान पुण्य नियत जनों को दिया जाता है बह भलाई नहीं 
क्योंकि वह उसको पद वा सत्व सानते ४ वा इस उनसे वाह २ 
सुनने के निमित्त ऐसा करते हैं वा विरादरो के भय से वे सन भौ 
दोति पूरो करते हैं। यदि यह कष्को कि ईश्वर का पूजन करना 


( १८ ) 


वा उसके एक होना खोकार करना सबसे नस्तता करना भलाई 
है तो भी विचारने से प्रकट हो जावेगा कि यह तो इमारा क- 
तंव्य हो है । किसी पर निड्ोरा नहों ओर यदि भालाई ह तो 
ऐसो बंधो हुई हे कि उसका लाभ केरल इमें हो पहंचता हे । 
दूसरों का इस मे क्या प्रयोजन सिद्ध होता हे | यदि संसार त्याम 
कर साधु छो जाना वा एकान्‍्त सेवो हो जाना भलाई उ_ तो बत- 
लाईंये इससे इससे टूसरे का क्या लाभ है॥ 

(३) ठह्रो में तुम्हें बताता ४ कि सच्ची भलाई क्या हे। वह 
यह है कि भलाई मनुष्य जातिके साथ की जावे, वच्चध एक जाति 
वा देश की बिना भेद ओर कमो के लाभ पहुंचातो इ जिस से 
सयम्‌ उस सुधार कर्ता की भो उन्नति है | सुनो जो देश आर 
जाति का सुधार करते सच्च मन से उनको लाभ पच्चाते है,उ- 
नको स्वतंत्रता बढ़ाने में प्रयतज्ञ करत ४ उनको भलाई को रूदा 
विचा रते है' उन को दरिद्रता से बचाते हैं, आपस क। फट बेर 
को दूर करते € ओर उनका आपस म॑ प्रंस ओर मेल बढाने का 
उपदेश करते६. और विद्या गुण में उच्चति करने की प्र रणा करते 
है, सब साधारण को अरोग्यता को रक्षा के लिये प्रयत्न करत 
हैं, सब को धसम ओर न्याय के पथ पर चलाते हं बह् सच्चा भ- 
लाई करने वाला है ऐसे जन इेश्वर के प्यारे टेश का सुधार करने 
बाले सच्चो भलाई करने वाले ह * 

# स्वासी दयानन्द सरखतो इस प्रकार को देश भलाई करने 


( हैदे८ ) , 


जेते आककल दो एक स्व देशहितेषों पेंदा इुए' हैं जो 
शात दिन इस चिन्ता में लगेहुए हें, यद्यपि बचुधा मूखे जम 
इनको निनन्‍दा करते हैं ओर उनको हानि पहुंचाने में प्रयज्ञ कर- 
ते इ तो भो वह सहात्मा अपने दृठट विचा रस तनिक नड्ठों इटते 
ओर बुरा करने वालों से बदला लेने की तनिक चिन्ता नहझों करते 
ओर न इन को निनन्‍दा से कुछ खेदित होते हैं । यदि व्यतीत काल 
के इतिहासों को जानते हो तो डाकूर बाटन ओर हमिलटन को 
बोरता को स्मरण रक्‍वो कि उन्होंने अपने देशक लिये कसे बड़ २ 
लाभ के काम किये | शाहजहां ओर फरखशरस अपने उत्तम 
सेवा के बदले क्या भोगा : रुपया, हाथ, घोड़ा वा अपने निज 
के लिये कोई राज वा अधिकार | किन्तु अपने टेशो भाईयों के 
दिये निविन्न वणिज करने को अ्रनुमत, अपने देशोय माल पर 
से महसल को माफी बैठने के लिये स्थान ओर अपने हो माल 





वालों में दिव्य दृष्टांत हुए हैं | उन को स्थापित को हुई आगय्य 
समाज का ८वां, नियम यह है “प्रत्थय क जन को अपनी उन्नति पर 
संतोष न करना चाहिये किन्तु सब की उन्नति में अपनी उचति 
समभ्ना चाचियं ” मेरा अनुवादित य्र।युत ह्वामसाहब का 
व्याख्यान जो नेशनेकांग्रस के उददशों के विषय है जिस में देश 
हित ओर देश रुधार करने के लिये अत्यग्स उत्तम उपदेश है | 
देखिये मूस्य #) काश)गाथ, सिरसा, जिला इलाहाबाद ॥ 
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को रक्षा के लिये अपने छो लोगों में से पहरों ओर चोको देने 
वालों के रखने की अनुमत, प्राप्त करलो, विचार करो न वक्ष 
बुदिमान अप्वरेज़ों की जातिमें उत्पन्न होते ओर न अज्जरेज़ छि- 
न्दुस्तान के चक्रवतों राजा होते कलम्बस ने कार किया -+ अपने 
प्राण को संकट मं डाला ओर योरप के लिये एक नया लोक 
खोज किया | ऐसे हो और बहुत हुए हैं जिनका मास सदा प्र- 
तिहछा के साथ लिया जायगा |। 

(४) यदि तुम यह विचार करो कि हम किस गिनतोसे । 
हुस कौनसा काम सच्ची भलाई का कर सकते हैं, तो तुम्हारा 
यह विचार ठीक नहीं टटेरो आकाशका और टांग करके सीती 
है कि अगर वच गिर पड़ तो उन पर उठानल। उसके विचार सें 
आकाश कोई शरोर धारी वस्तु ह। साना कि यह उसक स्व॒भा- 
विक बान छह परन्तु यदि सच ह जो उसकी बोरता के विचार 
को देखो, मचहात्मा युसफ के मोल लेने क लिये तो वह बुढ़ियां 
डब्यत थी जिस क॑ पास केवल एक मृत को अड्ड। थो, उसने उस 
को लिया वा न लिया इससे हमारा प्रयोजन नहीं सुख्य प्रयोजन 
यह है कि ऐसे दृष्टान्त से तम्र उपदेश प्राप्त ऋरो तम नई पोद 
हो यदि चाकछ्ोो तो बहुत कुछ कर सती हो ।॥ 


( १०१ ) 
बरों से केसा विवडार करना 
५ 
उचित ह | 


(१) सुन्दरताई आर भंडापन | (२) खभाविक बान नहीं 
बदलती । (३) अन्तिम बाद का न्याय । 





(१) संसार में कोई बस्तु ऐप्तो नहों जो सुन्दर वा भोडी 
भली वा जुरी न कही ज्ञावे | जेमन धातुओं का भलाई वा बुराई 
उनकी तामोर के विचार से कठिन वा नभ लाभ का रो वा हानि 
कारक, पसन्द योग्य वान पसन्द योग्य कही जातो # | इसी 
प्रकार बनम्पति के विषय में भो कद्दा जाता ह, पशु जोवजन्तु भी 
इससे बाहर नहों हो सकते उनमें स मनुष्यले लो तो वच्च अपनी 
सरतओर गुण ओर अवगुण रू कारण बुरा वा भला कहाजावेगा! । 

(२) किसो को आदि प्रकति वा खभाविक रंग न तो इस 
बदल सत्ती ह॑ं ओर न बदलने को सामर्थ रखते हईंजेस सप, 
सेड़िया, सिंह आदि हिंसक जंठओं का खभाव हम नहीं बदल 
मजह्त दसो प्रक्रार बाज़ का चिड़ियों को सारना, बिल्लो का चह्े 
धर और कुत्त का विज्लीपर भप्टना # | अग्नि का जलाना 
स्व॒भाविकहे उस को कौन बदल सक्काह | काला गोरा और गोरा 
काला नहीं बन सत्ता हई | चाहे हम अपनो ओर स पूरा प्रयत्न 
करें परन्तु इसका झोना सम्भव नहों, हां हिंसक पशुवों को प- 


( १७२ ) 


कड़ कर चाहे हम पिंजरे में शनद करदें, इनको डाढ़ी तोड़दे , 
इनके पंजे कतर जालें तो यह दूसरो बात है, काले पर कोई ब- 
नाया हुआ रोगम लगादे और गोरे पर स्याही मल दे तो न तो 
वह असलो रंग हो सज्ना है न सदेव रह सक्ता है | इस प्रकार 
जे! फल फूल खभाविक खादिक और सुगंध युक्त है हम चाहे 
उन को कसा हो चरणों से मदन करें परन्तु तो भो वक्ष अपना 
खाभाविक गुण न छोड गे | परन्तु जिस पात्र स विष होगा उस 
में से विष हो टपकेगा और जिस में मधु भरा है उस से मधु | 
परन्तु विष और मधु और पात्र की धात खभाविक वस्तु है, हम 
अपने अथ के लिये उन को तोड़ फोड़ अपनो इच्छानुमार बना 


लेते हैं परन्तु तो भो उनके असली खभाव और गुण को नहीं 
बदल सक्ना ॥ 


(३) उत्पत्ति ओर शिक्षा बुद्धि के भेद सब मनुष्यों के स्वभाव 
ऐपेडो नहीं होते | इस कारण उनकी दशा का बदलना भी एकसा 
नहीं हो सत्ता | किसो २ को जो खाटे कर्मा को बान हो 
जात] है तो वेद भलाई का नाम सुनते हो पंछ दबा कर भाग 
जाते हैं, जहां क्रिसो ज्ञानवान ने शिक्षा करना चाहा तो वहां 
से चल दिये ऊजेसे हवा में बादल | खर्ड हो तो हऋूदय को वज् 
बना कर ओर बेठे हैं तो मन को ऐसा कडा पत्थर करके कि स- 
ज्वाई को एक न मानेंगे व अपने जेसों में बेठ कर सुजनों की 
अलाई पर ठई मारते हैं और दुष्टता करने का उद्यम करते है! 


( १७३१ ) , 


भ्वाढ्त भाव दूर करके सदा सब को हानि करने का विचार क- 
रते हैं। ऐसे मलुष्य गरोब, अनाथ, विधवा,द्द अपक्ी पर भी 
दया नहों करते, शिक्ता, घिकार और दण्ड की भो परवाह नहीं 
करते | अपने निलेज्ञज पन का बर्ड उत्साह आर प्रसबता से व- 
गन करते हैं, बेठे है'तो माता पिता के प्राण कं ग्राइक शत्र हैं, 
उनको प्रतिष्ठा धघद यश को नाश कर रह हैं, शिष्य हैं तो गुरू 
की शिक्षा ऑर उपटेशों को उठा कर आले में रक्‍्ख इये है, 
सकल से निकले तो गदर के समान तुलत्त चलाने लगे। पेसे 
डो टुष्ट जन दूसरों को बहकाने ओर बिगाइने के लिये शेतान हैं, 
जिस प्रकार मोटी घास और सरपत खेत के लाभकारो पोदों 
की वाढ मं बाधक होतो है तो उस को जड से उखडना पडता 
है, इूसो प्रकार जब किप्रो जन का आचरण ऐसा बिगड़ जावे 
कि किसो प्रकार न सुधर सके और भले मानसों को उनसे 
पगड़ी बचाना कठिन पड़े तो उनका ऐसा पूरा प्रबन्ध करना 
उचित है कि टूमरों को भो भय हो,नहीं तो भोतरो प्रबन्ध और 
शान्ति में बद्धा विन्न होगा | लोहा लोहे से ही काटा जाता है 
इस लिये बुरों से बुरा सलक करना अनुचित नहों किन्तु ऐसी 
करने से उनके से उनके ओर रृष्टि के साथ भलाई करना है 
और जो जान बुक कर बुरों से वह सलक करता है जिसके वह 
योग्य नहों उन को भो उनमें हो समभना चाहिये। चोर का 
सहायक चोर भूठे का भठा, जुवारो का जवारी को न कह- 


( १७४ ) 


'लावेगा? नीति को पुस्तकों में इस के बचुत दृष्टांतहै भोर 
इतिहास! में भो असंख्य ऐसे अनुभद लिखे हैं | तुम अपने अनु- 
भव से भी कई प्रसाण इस बात के जानते होंगे कि दुष्टों के 
खाथ भलाई करना भलों के साथ दुष्टता करना है। इससे यह 
फल न निकलना चाहिये कि हम सब साधारण को बदला 
लेन को प्र रणा करते हैं, किन्तु इस बान पर +%र देते हैं कि 
यथाशक्ति न्याय क अनुसार सब काम करो | मन में इंष ओर 
बेर को न ठच्रने दो | परन्तु यह भो न्याय है कि दुष्टा चरण 
वाला जब प्यार से उपदेश करन पर भो संधां राह पर नूहों 
चलता ओर जिससे कंदल हानि पचने के ओर किसो बातको 
आशा नहों, ओर मनुष्य का काई यत्न उसके सधारने में 
काम नहीं करता तो उससे दह्ली मलक करना चदाह्रिये 
जिस के वह्ठ योग्य है । यदि हम ऐसा न करगे तो स्व4 श्षनुष्य 
जाति के बेरी होंगे | स्मरण रक्‍्वा जे टुष्टीस कभो भलाई नहीं 
होती वैसे हो मुजनों भ कभो बुराई नहीं हातो।हसारी सभक 
में दुष्ट! से बुराई इस नियत से करना कि वह्द ठोक गद्ट पर 
आजावें और सब॑ साधारण को उनसे पोड़ा न पइंचे यथार्थ में 
भलाई करना है। यदि उनकी ओर से इमार मन में कोई 
इंएण न हो | यदि ऐसा होगा तो हम बदला लेते हैं ओर पापी 


बनते हैं ॥ 


( १७४ ) 


जोवन का कुछ भरोसा नहीं | 
(१) म'त का कोई समय नियत नहों। (२) मरना भ्रवश्य 
हो होगा। (३) झत्य, किसी को पसन्द नहों (४) सत्य भो 
लाभकारो हे | 


(९) मनुष्य यद्यपि यां तो अपन को सब म्ूष्टि में सबसे 
उतक्कष्ट माने हुए हैं, परन्तु उस के जीवन का कुछभी ठिकाना 
नहों | कोई २ केबल संमार को हवा हो लेकर चल देते हैं, 
कोई थोड दिन हवा खाते गछशे ओर फिर सिधार गये, कोई 
जोते हो झतक के मसान हैं,कोई २ जन्म दिन से रृत्यू के दिन 
तक बराबर रोगो बने रहते हैं ओर नाना प्रकार को पोड़ा 
ओर दुख में फसे रहते हैं | दिन रात रोने पोटन आह करने 
से काम रहता है बस इसो दशा म चल दतेहें इनको गति देख 
कर रोंगटे खड़ होते हैं। कोई २ ए०५ हैं कि जन्म और आराम 
में पड़ सब अवस्था, लड़कपन, यवा, आर बड़ चन से कटो 
कभी रोग ओर संकेतो का नाम तक न सुना, कोई जोवन 
परय्यन्त दरिट्र में हो फसे रहे, कोई बड़े लाड़चार में पले सुस्त 
भोग में रहे ओर अन्त को संतार से बिदा इए ॥ 

अयय्य हे तो केवल यह इ कि क्यों सब को दशा और 
'रहन सहन एक सा नहों ह | इस अवसर पर यहुधा शोग 
'कहते हैं ओर प्रमाण देते हैं कि संखार में चावागमन लगा 


( १०६ ) 


हुआ है, सनुष्य पिछले जनक के कर्मों के फलों को इस जगा में 
भोगता है ओर टूसरे लोग कहते हैं कि ईश्वर को यह सष्टि 
है दस में उसने सब हो प्रकार के जन उत्पन्न किये हैं ॥ 

(२) संसार में कोई कितना हो बढ जावे, धन ऐश्वरय्य, 
सामथ प्राप्त कर ले परन्तु अन्त में रूत्य उसको भी नहीं छो इतो 
चाहे कोई धन में कारून, घमंड में फराऊन, देश विजयोयों में 
सिकन्‍्दर, ऐशवय्थमें जमशद,भागमानोमें फरेट्‌,न्यायमें नोशेरबां, 
प्रजा पोडनमें जुह्ाक,दातव्यमें ह्ातमताई संतान की अधिकाई 
में रावण, सखरूप में युसुफ, कुरुप में लापलण्डो, बुदिमानो में 
लुकसमान, बल सासथ में रुस्तम, शरीर के सुडोशपन में इस्फन्‍्द 
यार, लोभ में महसूद गज़नवी संतोष से फीरोज़ शाह तुगलक, 
इढ़ता मे बाबर, शान्ति प्रिय ओर सब घरवालों का एक दृष्टि 
देखने वालों में भ्कबर, मत दंष में ओरड्रजेब, विषयासक्क में 
सुचहमाद शाह, दुष्टता से अफगान, बीरता में सिक्‍्ख राज भक्त 
में हिन्दुस्तानी, चाठरो में चोनी,हास्यमें ईरानी अतिथि सत्कार 
और डकेतो में अरब, यतो में तिब्बतो,सुन्दरताई में जारजियन, 
भोलेपन में इबशो युक्षि ओर बुद्धि में यूरोपियन और एमेरोक- 
यन कोई क्यों न हो रूत्यू की नड़ी तलवार से कोई नहीं बचा 
न बचेगा। पहाड़ हो, चाहे बार भूमि हो, समुद्र छ, चाहे 
टापू हो कहीं इससे जान बचाना सम्भव नहों । जिधर जाइये 
यह साथ है, उस का होना सच है| साता पिता का एकलोता 


( १७७ ) 


पुत्र हो हो आर वह हद भी हो, कंगाल और अपाइज भी च्ढों 
परन्तु जब समय अ।ता है तो यह निदेय काल उसको भक्षण 
किये बिना नहों सानता | वह्ठ पेगम्बर चवतार साधू , महात्मः, 
राजा महाराजा, चादशाह, फकर, अमोर, हाकिस, रियाया 
स्‍त्रे, पुरुष, बढा जवान, बच्चा किसो की पक्ष नहों करता, जब 
जिसका समय आया और यसदूत अपना काल पास लेकर 
विद्यमान हा वा क्या सजान है कि नियत समय से एक क्षण 
का भो-अवकाश दे । यदि सौत के बदले रुपया, भूमि ली जाती 
तो कदाचित्‌ धनवान बच जाते, इस दशा मे सोत भो विद्या 
ऋगालों के भाग सम रहतो, परन्तु यह्र मब सामग्रड़ो विनाश- 
वान 5 वह प्रागा किस प्रकार बचा सकतो है। 

जब यश विदित है कि मात के पंज से किस। को छुटकारा 
नहों अर उन्त का स्मरण पापों से बचाता है ओर अन्स मे सुयश 
का भागा बनाता है आर जो मांत को भूले रहते हैं उन पर 
फिटकऋर पड़तो रहता हे, बन जो जन चाहे कि इम़ारा सुयश 
मरन के उपरान्त रह वह सोल को स्मगत्त रख कर परोपकार 


करे ॥ है 

(३) नब्ब॑ सो वर्ष का हब छो, रोग से सरणाम्त अवस्था 
मे हो, चिता में पहुंचने को तेयार छो हो, अन्या हो, लाठो के 
महारे से चशता हो, ऐसा निवबल हो कि एक २ पग चलने से: 


ठोकरे र्वाता हो अत्यन्त दरिद्रो डो, कोठी हो वा दूसरे परम" 


( १८ ) 


ग्लानि योग्य रोग से दुःखत हो, कि लोग उसकी पास बेटने से 
ग्वानि करत हों, कोई उसका सहायक और साथी भो न हो।॥। 
अभिप्राय यह कि एक जन सत्र प्रकार के कैसा हो महा टुःखो 
डो फिर भो वह मरना नहों चाहता ओर जोने की ही अभि- 
लाथा करता है। विश्वाम न हो तो किसी ऐसे से पंक्र देखो 
मरने का नाम सुतत हो देखो त्‌म को कम दरवचनन कहता है 
आर /म्हारे कुटम्व भर को कोम डाग्ता है। सब जानते है कि 
सत्य अपश्यद्ी होनो है परन्तु अन्तिम स्वाम तक सब का 
यही प्रयत्न रहता है कि हम उससे बच जायें । परन्तु आज 
तक मोत में कोई न बचा न आग किम्तो के बचने का आशा! है 
परन्तु इस से बचन क लिये प्रयत्न जो किये जात हैं उस से 
विदित है कि कोई इसको पसन्द नहों करता | हां इस मे यह 
कटा जा मक्ता है कि जब कोई पसन्द नजक्लनों करता तो कोई 
जन आत्म घात करके क्यों श्र जाते है । सुनो आत्म घात 
करने वालों.क मैन भे पहिले से हो कोई भय लज्जा या दःग् 
ऐसा समा जाता है कि वह उस को पागल बना देता है। बस 
जब ऐसी दशा में होता है तो उसका दृष्टान्त ठोक नहीं हो 
सकता ॥ 
(४) मात न होती तो ससार भे पांव रखन को जगह म 
छोतो, सदा अरोग्यता भोर धन धान्य से पूरित हो कर सब 
मुखो रहना. सन्प्व होता तो कोई इंशर का नास तक न लेत।। 


( ९७८ )> 


यह विचार में नहों आता कि केवल जन्म हा होते रह: और 
झूत्यू न हो, यदि ऐसा हो तो न जाने का २ बिपत्ति मनुल 
जाति पर परतो रहे | इस लिये ईश्वर ने नियमबांध दिया है 
कि मोत भो होतो रहे | हां समय पर है, यदि युवा सर 
जाता है तो बहुत दुःख होता है कि क्यां वहद्र संपतार में 
आकर एसो शोपघ्रता से चला गया, परन्तु विचार करने पर 
उच्त पर शोक करना व्यथह्नो सिद्ध डइोता है कप्रॉक कुटब्बो 
एक मालो के समान हैं होर बालक फूल फल के ब्तों के 
समान है। परन्तु इस बाटिका का स्थामो कोई ओर ही है 
(इग्बर) भला जबन्व।मों अयने बाग से स किसो पोद को उखाड़ 
दढ तो मालो को कया अधिकार ह कि कोई उजर कर । उस को 
कुछ कचछना सुनना कवल व्यथ नहीं किन्तु एक गुण स्वामो का 
निरादर हाता ६ इस लिये मुरदे पर शाक करना रोना पौटना 
चिलन्लाना,वाल बखरना छातो पौटना नास्तिकता ईं । कं दुःस्व 
करने वाला अपने जोवन का सदा का ममभता हई परन्तु एक 
घड़ी भरका भरोसा नहों | झूत्य होना कवल शरोर से आत्मा 
का अलग होना ह । नहीं तो उन दोनों म॑ कोई ऐसी दस्तु नहीं 
ऊं। नाश का प्राप हो । शरोर के सब अश अपने २ ठीकाने पर 
मदा बने रहे गे अर्थात्‌ सब तत्व आग, हवा, जल, मशीे अलग २ 
छोकर अपनो २ किस्म में जा मिलते है, माश नहों होते, यह 
औ्रेक प्रमाणों से सदर छे कि शरीर मे प्रांचों तत्वों का मेल 


( शै८ष० ) 


थोड़ जाल क॑ लिय इ सदा के लिय नहीों, यह भलो भांति 
विदित हो कि मोल कभी न कभो इस पात्र को फोड़ डालेगो । 
है प्यारो मोत का नकारा हर घ|्‌ोो हमारे सिर पर बज रहा 
ऋ उइम इसके लिये प्रसन्नता से तेयार रहना उचित डे उमको 
उस सड़क पर अवश्य चलना पड गा चाहे प्रमनता में तथार हो 
वा न हो | सोत का शरबत जो हमार पृवजो न पिश्ा इं हमे भी 
धोना पड़ेगा आर उनको तो जो हमसे पोछ्ते अवेंग, चाहे इच्छा 
करे चाहे न करें | इस पर भो इस यह नहों समझते कि हमस 
क्यों ऐसा घमंड किये रहते हैं अर अ्रयाग्य कम 7हते है । है 
सचिदानन्द, आप इमें सत्य पथ पर चलनको मम्तथ द ॥ 
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इहमारो वर्तमान टशा। | 


राज़ को ओर से इसे सब प्रकार शाल्लि प्राप्त है. फरयाद 
ओर अपी न करने को न्याय अदालत दुले है जिन मे छोटे से 
छोटे को मनवाई भा बिना पक्ष पात डो जातो है, हमारी 
बुद्धि ओर ज्ञानकी उद्मयतिके लिये पाठगाले' खुलो हुई है,हमारे 
प्राथ ओर घन को रक्षा के लिये पुलिस नियत $. शत्र॒वों के 
दांत तोड़ने के लिये सेना तेयार है, इमारे रोग चड्ग करने के 
लिये ओषघधालय खुले हुए हैं, रेश इमारो सवार के छिये 


( १८१ ) 


डाक ओर तार इसारे समाचार पहुचाने के किये बने €ए हैं 
इमसारो धरतो सोंचने के लिये नहर खुदी ह। हस पर सरकार 
ब्रिटिश शासन करती है जो कानन पर चलतो च, प्राचोनकाल 
के समान एक जन को इच्छा पर राज का प्रबंध नहों चलता 
कि जो चाहे वह करे, किमो को लटे किसी को मारे चोरो को 
पातांपिक दे वा जिलों ने उत्तम काम किये उन क सिर 
कटवा दे | अब तुच्छ प्रजा में स लेकर राज राजे शी बिक्ो- 
रिया तक मब कानन के आधोन हैं, फिर किसी पर अन्याय 
क्यों होगा। फ्रान्स ओर अमेरिका के मिले हुए खूथों में पंचा- 
यतो राज हैं, वहां कोई गाज वंश नहीं जो सब से पूज्य माना 
लाव ओर जिस में राज करना विर्षात्त मानो जावे ओर णक हो 
ढंग पर डोता जावे | पचायतो राज मे सब से योग्य जन चना 
जाता ४ ओर पांच के वष तक प्रबन्ध कर्ता सभा का सभापति 
बना रहता हे। सब क्लोटो बड़ो सभाणरं ओर प्रजा उसको आच्चा 
कारणो बनो रहतो » परन्तु वच्ध भो समय को व्यवस्था के 
झाधोन रहता ई । इसारी देशी रियासत प्रायः: एक जन 
अपने राजा के अधोन हे ( वच्च धोरे २ उन्नत कर बहो हैं) 
परन्तु सरकार शअ्रड्ररेज़ो को छाया के अन्दर रहने के कारण 
प्रजा पर बहुत अन्य।य नहीं करने पाते | जो सुख ओर शान्ति 
अऋस को प्राप्त ह आश्वय्थ नहीं देशो रियासतों को प्रजा की प्राप्त 
न हा | इमको अपनो सरक्ञार का खतज्ञ होगा चाहिये जिसने 


५. ( श्र ): 


यह खतचता अं।र अमन चेन दिया ईशर का परस घधन्यबाद 
करना भो उचित है जिसने हमें ऐसी न्यायवतो सरकार के 
अधघोन रफ्खा ॥ 

(२) इम किस दशा में है ओर इहसारी यथाथ दशा क्या 
हे इम शिक्षा से जो चुराते है इस कररण सभ्यता क गुणों से 
कोसों टूर € ।अध ज्ञानवान का नाम इसारा अभो तक पड़ा 
हुआ ह | पुरुष अभो तक अपनो स्ियां को कुशम्य कहते हैं 
ओर सार पोट कर देते ६ आर वच्च उनका सामना करतो हें, 
कारण यह है कि उनको इतना भो नहों पढ़ाय। कि वह अपने 
कतठव्य धर्म को समझे | स्मरण रकवी हम चाष्ू कितने छो बढ़ 
जावें आर उम्रति करे परन्तु जब तक अपनो स्थ्रियों को शिक्षा 
न करेंगे अघ ज्ञानवान कदलावेंगे क्योंकि समस्त जोवन पर 
उनसे हो व्यवद्दार रहता हे ओर उनसे हो मिल कर रहना 
है| यह विवाहादि उत्सवों पर झड्ार करके सतंत्र द्रोकर 
घुमतो हे, असभ्य, गोत गातो हैं, कोई निरलज्जता के काम 
करती ४, कोई ब्वद मर जावे तो सांग बनतो है ओर बुर गंदे 
गोत गाठलो ह | मुरद पर छातो पोट २ कर रोतो & यहां तक 
कि| सुख ओर छातो खूज आतो है सिर के बाल नोच डालतोरैं 
तानसे रोती पोटतो हैं । जोइस प्रकार रोना पीटना न जानती हो 
उस को सूख ओर फुभड़ रुसभती हं। पुरुष उन को ऐसे 
कास से नहीं रोकते क्योंकि बह भरी लकोर पोटन दास हैं 


६ श्ष३ ) 


धुरानो रोतों को पूरा करने को मरे पिटते हैं ॥ जाति भेद अब 
सक बडे कड़े पन से चला जाता है जो सब प्रकार को 3उनद्गति 
करने में बाघक है। हम ईश्वर से इतना नहों डरते जितना 
जाति भेदों को तोड़ने से कंपित ६ यद्यपि हमारे पुराने उद्यम 
बहुत जातें रहे धम और मत की बइत बातें बदल गई ॥ 

(३) जा हमारे धम के गुरु वा अगुवा है वा जो धमं के 
रक्षक मान जाते है वच्च विशेष कर अपने धम सम्बन्धी कतव्य 
त्याग बठेहं आर उसपर भी यहबंधोहुई रोतिस भो अधिक धन 
इरग करते है । जो न दे उसको निन्दा और अपकीति करते है 
समय २ पर कटाक्ष करनेसे नहों चुकते जोठ्द्द वा उत्तम प्रकृति 
का गुरुहे परन्तु मनमाना फिरताहै उनको भोजनदेना भो स्वो-' 
कार नहों करते परन्तु जिसके साध बहुत धम घामको सामग्रो 
झो दस बोस सवकरहों घोड़ोंक माथकुत्त भी दोड़त माथ रगवेये 
अर सदाम्ध कराने बालेडों,शरोरपर बहुत उत्तम वस्त्रहों,आाभ- 
घषण जगमगात हो तो फिर उस को पूणता में सन्दंह करना 
पाप ही साना जाता ४ । कोसों से उन क्ये अगमानी की 
उातो हई, बड आदर से घर ले जाते हैं। चाहे उनके ठहरमे 
मे अपना कू च हो जावे, उत्तम २ व्यज्चन उनको भोग लगाते 
हैं, भेट करते हं मनते मानते हैं,अपनी इच्छा पूरो करनेके लिये 
ताबीज ओर गण्छ उनसे लेतहैं ओर उनके ठोक होने पर सच्चा 
अनसे विश्वास करते हें ओर यह नहों समभते कि यह उनका 


( शृष४ ) 


टके सोध करने का ठव है नहीं तो होता वहो है जो होनहार 
डे जो भाग में लिखा है न उससे कमतो होता ह, न अधिक 
चेले तो गुरू जो को विषय भूठो बातं बना कर उनको आकाश 
में डो चढ़ा देते 8 । वहां तो सिद्र साधक का लेखा है | ऐसा 
न करें ता लोक फंदेमें केस फसे ओर उन को साथ रखने भौर 
खिलानेका क्या फायदा हो जेसे तह्सी लद्ा रके साथ चपरास। न 
छह तो किमो को क्या जान पड कि वच्च तहसोलदार है इसो 
प्रकार जो चले साथ न हों तो क्ौोन जाने यह गुरु ओर सिद्ध 
है। यह निदेय समह प्रथम तो बलातकार मिठाइयां लोगों से 
लेत थे परन्तु अड्गरेज के राज्य मे अब उन का अन्याय तो 
बहुत कम्त होगया है परन्तु गरोबो का तो अब भी उनके 
आदर सत्कार मे बुरो दशा हो जातो है | घर, घरतो, गछहना 
बिक जाता है, बिचार कऋणो हो जाते हैं । जसे प्रत्यंक छः 
महोने पर गडरिया अपने भेैडों को ऊन कतर लेता है वसा 
हो यह गुरु जो प्रत्यूक साल वा छठे मास चेलों के यहां दोरा 
करते है और मिठाई और भेट पृजा उगहछहाते ४ और वहभो 
णेमे ठीक समय पर और दुरुस्ती के साथ कि सरकार को साल 
गुजारो भी ऐसे न आती होगो। जमे हाकिमों के दोर से प्रजा 
को बड़ी नि होती ह अर्थात्‌ लकडो. घास, अंडे, मुर्गों दूध 
अदि आस पास से बेदाम जबरदस्ती लिया जारहा इ वेसा 
हो डन के दोरों से विचारे चेलों की गत्र छोतो है। कंवल भेद 


( शृथथ ) 


इतना है कि यहां भय ओर आशा से काम लिया जाता हैं 
जिस को बहुधा चेले अपता विश्चवास से मान लेते हैं। और 
बच्च सजिसईं टो अधिकार और सामथ के दबाव से आशा 
पालन कराते है| सोटा ओर ज्ता पक्के गुरु हैं | सुना है कि 
जिमोदार फल तो अच्छ लग है' परन्तु जतोी से भडते 5 । यह 


लो इमारे साधारण देशो भाइयों के विचार हैं॥ 


(४) विषय भोग, टुष्टाचरगा वेटड्डनयन कुसड्ः के कार्त्ण 
इमारे भठे विचार बुगाई को ओर और इढ़ होते है अब तक 
स्त्रियों म भूत ओर जिनम्र लगाने का बच्म ड कोई २ सूस्त 
पुरुष भा इस मूठ विश्वास में फस है | यह भ्टा विश्वास है, 
वा छल, वा कपट, वा कोई रोग है। आश्वग्थ यह है कि बुद्दि- 
मान युरापियन स्त्री ओर बश्यों पर भूत कभो नहीं चढ़ता 
यद्यपि च॒हुत गुण इनमें दूसरों से अधिक हें द्वड भोर अन- 
ममभझक कन्या भी इन से बचो रहतो ४. यहां भो तावीजञ 
आर सिर हिलाने आदि छलां स काम लिया जाता हल | लोगों 
को निशानो दिखाने में छल किया जाता है । कडों निजन 
स्थान में फासफश्स वायु आपस में रगड जान से बल उठती है 
(बच् व'यु बहुधा निजन बन,समाधास्थान,श्मशान खड़इहड़. दल 
दल सीलो घरनो आदिम विषलो वायुक्रै जमा होने से बन जाती है 
ओर तनिक रगड़ पहइंचने पर दिया सलाई के समान भक वल 
उठतो है जिसको अगिया बेताल करतेहै)। इसको लोग भूतों को 


( शृ८&६ ) 


आग कहते हैं। भय भोर भठा विश्वास एक बड़ा भारो रोगहे जो 
मूर्णा पर चढ़ आता $। यदि इससे कोई मर भो जावे तो कहां 
जायगा कि आसेव से मर गया। बिचार करने की बात #४ 
कि वचप्त करने से सनुब्य को हेजा हो जाता हो इससे कई ओर 
मरो के रोग होजाते है | कभी खप्त ओर ध्यानम डरता रहता 
हू, सोता हो तो चौंक उठता हो । मेले तमाशों से बुरे विचार 
पेदा होते डॉ यदि भलाई की ओर ले चलो तो प्र। भला बन 
जावे । इस क प्रभाव से मनुष्य अ'५ने को ईश्वर बताने लगता 
ह,बस्ती से निकल कर निजन बनों में चला जाता हं। 
मरमभियों में आग को धूनो तापता हइ ओर सरदोम॑ ठण्डे पशनो 
मे खड़ा रहता हे, अपने शरोर को कठिनाइयों म' डालता ४ 
नाना प्रकार के कष्ट सइता हे । प्रतता स्त्रो को रक्षित स्थान 
में रखते हे कि बाइरो ख्रो का शब्द कान न पड | इस दशा 
में बालक मर जावे तो कहां जाण्गा कि डाइन खस्ा गई। वह 
जादू को ठीक ममभते है' | वहम मनुष्य को नाना प्रकार के 
नाच नचाने है' ओर आयय्थवत कोतुक कराता है। सावधान 
तम कभो धोखे में न आना ॥ 


(४) त्यौहार वा मेला अ'जाये तो बइुधघा हमारे भाई इस 
प्रकार उरूग में फूले नहों समाते कि मानों उनको कोई राजाई 
अधिकार मिल गया, दिन ओर घड़ियां गिनते हैं कि कब आवे 
ओर इस उस से लाभ उठावें | एक दूसरा प्रसन्न होकर उस के 


( शैष७ ) 


आने का मंगल समाचार सनते है । घर में कुछ न हो तो' अनु- 
चित रोति स ख्च के लिये कुछ पदा कर लेते हं। मेले पर 
उत्तम भड़कोले वस्त्र पह्चनत 8, कोई २ मदपान करते ६ ओर 
व्यध वस्तुओं मे रुपया फंक० ४, अमभ्य गोत गाते हैं, नाचते ४ 
अभिप्राध यद् कि अपनी मूखता को बहार सब प्रकार लोगों 
को दिखाते ४ | यहां बद्धि को क्या सजाल है कि मेले के अन्दर 
पद ता रक्‍वें, वहां समाध ओर स्थान पूजा जाता है, चढ़ावे 
चढ़ाये जाते ५, चिरागो दी जातो हें,प्राथना मांगते हैं । अभि- 
प्राय यह्ध कि इसारे मेले अभो तक अमभ्य ४उं । किसी वर्णिज 
कारागरो वा गुण को उन्नत का यहां चारचा नहों | हां वह्च 
मेले समधारते जाते 6 और उन से सर्व साधारण को भो लाभ 
होता जाता हे जा सकार से सम्बन्ध रखत हें | वहां घोड़े, चेन 
गौवें, भेंस ओर नाना प्रकार के अन्न ओर वस्तुओं का दशनालय 
खोला जाता है। अच्छे मुडोल मोटे ताज पशुओं पर पारि- 
तोषिक दिया जाता हृ। जिस से परिश्रमी लोगों के दिल बढ़ते 
हं ओर टेखने वालों को भो प्रेरणा होतो उइ॑' कि ऐसी उत्तम 
वस्तु हम भी उत्पन्न करे | 

(६) स्क्ियां पुरुषों से पहिले मेलोम जाने को तंयार होती 
हैं बद्र धम्म ओर पूजा को बुनयाद पर स्थापित #। इन में बड़ो 
खराबियां पैदा होतो हो । इसो प्रकार मन्दिर और शिवालयों 
ओ' स्त्रो पुरुषों को भोड़ होतो # वहां पुजारियोंको तो जोवका 


६ श्ष८ ) 


अच्छो चलती हे परन्तु अयोग्य यवहारों के रोकने का कोई 
यत्न नहीं किया जाता। स्थ्रियां अब तक उन पुरुष का आदर 
करती ऋइ जो साध भेष धारण किये रहते हैं, उनको सब प्रकार 
पुजती इ | जो कोई साधु दो चार दिन सन्तोष से एक स्थान 
पर चुप चाप बेठा रइ ओर आरम्भ में कुक न बोले ता उस को 
सिद्ध बाबा ह नेम किज्ञत्‌ सन्दह नहों किया जाता।सब 
दिशा से सूख लाग उस पर ट्ट पड़ते इं और उस के मामने 
उत्तम पदार्थों का ढेर लगा देते हं। साधतं के भेष में .बहुधा 
दुष्टाचरण वाले. चोर नटेगे छलो रहा करते हं वा वह जिनपर 
कोई कुट॒म्ब का वडा भारो दुःख पडाचो वा अयोग्य ओर बगुण 
लोग डह्ोत ४ जो और किसो प्रकार जोवका न कर स्ञ हों। 
तौ भी वह जो दूसरों के टुकड़ं खाते इं ओर आप कुछ काम 
नहीं करते कदापि पूजा योग्य नहीं और उन म॑ किसो प्रकार 
को आशा करना मूखता ४, एस लोगों में कोई कोमिथागर 
वा रसायना बने फिरते ४, सूखे लोग अब तक रसायन को 
ठोक मानते ४ वद्यपि इन के सामने बहुत एस लोगों का माल 
सार कर रफ्चकर होगये जिस पर भो यद्ट लोग अब तक अपने 
भूठे विश्वास को धूर नहों करते इंश्वर पूजन से फकोरा और 
कबरों को पूजा बडा मानो जाती ह, देश में मूखता फले होने 
का यहो एक दृष्टान्स है ॥ 


( शऋछ ) 


(७) अभो तक देश की ओर में मश्च विद्वानों का कुछ 
सत्कार नहों छोता, सूर्खा में वह्त सत्कार योग वक्ष लम्पटी 
माना जाता है जो कूठे किस्स ओर कहानियां और बुद्धि के 
विरूद्ध घटनाएं जानता डो ओर बाइलयता क॑ साथ वर्ग द करता 
हो और पढ़ा इचचा वही गिना जाता है जो बहुत भठके साथ 
पत्र लिखना जानता है. जिस मे कवल व्यर्थ बात हास्य और 
भठ के कुछ नहीं होता, नोति विरुद्ध पुस्तकों का पढ़ना अब 
लक विद्या सोखने मे शामिल &, देशी पाठशालाओं न अपने 
पुरःने ढड़ को अभो तक नहीं त्यागा, सरकारो मदरसे उन से 
सब प्रकार बर्ढ जा रह ६ उनकी शिक्षा प्रजा को सच्चाई को 
आर लिये जा रह्दोी ६ ओर फारसो मकतव प्रजाक बालकों को 
अनोति में फसाने के लिये कोई यत्ञ नहीं उठाये ऋए हैं, अब 
लो परोक्चा के फल पर विद्याध्था को आनन्द ह्ोताह तो अब 
उनक पुराने विचार आपसे आप टगण्ट जावगे यदि उनके देखने 
वाले अफसर योग्य प्राप्त ह्राजावें, अभो तक परदेशो भाषा से 
विद्या को पुस्तक पटने का *ति चला जाता है जा.-अब न राज 
भाषा हई न देश भाषा, इससे बेचारी प्रज्ञा पर बहुत अन्याय 
होता है, यह कठिन बात सरकार के ध्यान देने योग्यहें,सर्कारी 
मदरसों में' सिवाय फीस के जो सग्कार लेतो है विद्यार्थियों का 
और कुछ ख्चे नहीं ५ड़ता, इस कारण वह्दध गुरुओं के साथ 
कुछ भी सलक नहीं करते, जब लोकल सेल्फगव्नमैंट का पूरा 


( १८.० ) 


प्रचार हो जावेगा तो कदाचित्‌ घोरे २ बंदाम शिक्षा देने का 
प्रचार टूर हो जावेग', और सर्व साधारण इस को प्रसन्रता से 
एक उद्यम के समान ब्दीकार करले ग ॥ 

(८) इमारे देश के युवा जहां एकत्र हो बेठते ह वहां 
कोई विद्या सम्बन्धी चर्चानहों करते । वहां अथवा मन्दर स्त्रियों 
का चरचा होता है वा नाच रंग ओर मद पान को टक्च रती है! 
वा इस में ठहा ससखरी को फ्लभ्रडियां कदाई जातो है. इंसो 
ठई से आकाश गंज उठता ४, वा गिल्ल, निन्‍दा का बाज़ार गर्म 
झोता है, भलमानसों पर तोडमतें लगाई जाती हैं आर मज्जन 
ओर विद्दानों को निन्‍ढा को जाती है उन के स्वांग बनाये जाते 
हैं वा असभ्य गोत गाये जाते है, युवा ब्वियां ओर लडके जहां 
एकच होते हें तो भो कोई उत्तम बात नहों करते रू. किस्से 
कहानियां सन्त ४ंवा बेपर को उडाते 5, लडके अपने से बड़ों 
का आदर नहीं करते हं, स्थियां अनुचित रोति पर खत्वता 
प्राप्त करतो € खुले कुवें, तालाव नहरों पर नड़्ने नहाठी हें, 
पुरुषों के सामने शौच को बेठ जाती हैं, कमाई करने का बोझ 
केवल पुरुषा पर हो रहता है आप सिवाय खान, सोने, चरस्वा 
कातने, इंरुने रोने के ओर कुछ नहों करतीं, परन्तु जब ओर 
काम नहीं दे तो उन को बन्दी में भो रखना योग्य ६,परन्तु यह 
अन्याय छडोगा कि यदि ह_म उनकी घर को रुवा का विचार करें, 
वह घर साफ रखती ह, भोजन बनाती ४, बालकों का पालन 


( १८१ ) 


पोषण करती हैं, अवक!स मिलना तो चरखा वा कसोदे ले बंठतो 
हैं, अप्तिप्राथ यह कि बेकास एक क्षण नहीं रहतीं ॥ 

(८) बालक ओर स्तियों को श्रव तक्ष आभूषणों से लादा 
जाता है, वक्ष रड्"ोन वस्त विशेष कर लाल ओर काढ़ हुए 
कपड़ों को बुत पसन्द करती हं, मल जन अपने को स्त्रियों 
समान सजाथे रहते है, सन साधारण किसो प्रकार राजो नहीं 
छोते मारे वस्स पद्ननों तो सब जरा शभ कहने लगे, कंजुस हे 
आवश्यक्नता से अधिक खंच न करो तो कंजस का नाम रक्‍वा 
जावे, यदि अपने से छोटों से बहत सिलाप रखो तो ग्लानि को 
टहरष्टि स देखे जावी यदि उन के संग से अलग रहो तो घमंडी 
कचहदलवाओ हां खुशो यह है कि अब छत का विचार कम होता 
जाता ई और हसारे खाने पोन पहनने को वस्तुशीं में अब 
बहुल बदलाव होता जाता है, अर्थात्‌ ज्यों २ समय बदलता 
जाता दे यह भो रह बदलते जाते 5, पुराने फेशन दूर होते 
जाते ह॑ नये प्रचलित होते जात छ&, जो रह गये & वहच्ठ वह्ो हैं 
जिन के ट्र करने में उनकी नहीं चलती ॥ 

यटि सं साधारण को उनको भून जतलाई जातो है तो 
पराजय होने पर लड़ने वा अधर्मी वा किरस्टान कहने को 
तेयार हो जाते हैं ॥ 

(१०) जब सइस्रों उदाहरण सामने मोजद हैं कि बालकों 
के लिये -सोसतला का रोग प्राण का ग्राइक होताहें,टो का सलमागा 


। ( १६४० ) 


उस का पक्का इलाज हे, फिर भी लोग बालकों के टीका नह।ें 
लगावते, माता अपने बच्चे को आरोग्य करने के लिये कड़वी 
ओषधि कसी निदय पन से पिलातो ६, परन्तु उस में भो माता 
को प्रोति कलकतो ४, इस लिये गवनमंट ने टोके को जरूर 
लगाने का कानुन जारो किया 5 परन्तु यह वहां के लिये हइ 
जहां स्य नो सिंपल कमिगञ्वर आप इसके लिये प्रार्थना करे 
अधात्‌ बालक आप माता से कई कि कड़ठी दवा पिलाओ, 
सरकार का कतंव्य इ कि योग्य जन टीका लगान वाले 
नियत करे, बहुधा सूख बकमोनेटर ऐसा टोका लगाते है कि 
बच्चों को जान नहों बचतो, यही कारण लोगों के इससे सलानि 
करने का ४, ऐसा करन उनको डचित हो चह, बच्चों क॑ खुरण्ड़ 
बलातृकार लेने की रोति भो हम उचित नहों समभते, कोई 
एऐसो विधि रचनो चाडिये जो सब को पसन्द हो, टोका लगाने 
वालों के आचरण शो वर्ताव को डइुत कुक सावधानो करना 
डचित है क्योंकि जाड़े को ऋतु में टगड़ो हबा सं बच्चे ओर उन 
की गरोब माताओं के लिये फिरते ४, जिसने नकद कुछ भेट 
किया औरत को उनकेहड्ाध से कड़ा लाया, शोक हैं कि गवन- 
मेंट तक उन यथाथ अन्यायों के समाचार नहीं पहुंचते ॥ 

(३१) सूब्ध ओर चन्द्र ग्रहण को अब तक पुराने विचारों 
के लोग भय की दृष्टि से देखते % परन्तु णो ज्योतिष विद्या का 
किखित्‌ भो जागते दें बह सनभते ४ कि ऐसा सदेव ही ऋुआ[ 


( १८३ ) , 


करता है ओर नियम सहित होता रहता है, भ्रमण करते हुए 
यदि »ोधो रेखा पर धरतो आर सूथ बोचमे चम्ट्रमा आ जाये 
तो सब्य ग्रछरण ओर यदि सस्ध ओर चन्द्रमा के बीच धरती आग 
जाबे तो चन्द्र ग्रहण हो जाता इ,कतु अर्थात्‌ पृदछदार तारे के 
उदय डोने पर लोग बड़ा भय करन है, वह मप्तभते है' उनका 
परछदटार होना विरषत्ति का चिन्त है यर्याप उनका उदयास्त नि- 
यम विरुद्ध नड्टों है वच् अपने ठीक समय पर भ्रमण करत हऋए 
यृथ्वी तल पर दिलाई पडत हं,जो सूथ्थ के समीप होनेक॑ कारण 
बल उठते ४ जस कोई मशाल लेकर दोड तो मशाल को लो 
पोछे को आर हो जातो हु. वह दूसरे नकज्ञत्नों क मसान सूश्व के 
चारों ओर ख्रसण करते €, बड़ो तेजा से दोडल ४» तो पक पोछे 
को हो जातो है श्ोग टूर तक निकल जाते है ओर ठोक मसमय 
उपरांत दीख पडरती ह,जब सूर्थ से दूर निकल ज्यतेडें तो उनको 
पंछ बुक जातो ह,जिस ग़ातकों अकाश निमन होलाह उम रात 
को तारे टुटत हुण दोख पडते ४ , तनिक बिचार ता कर यदि 
इस रोति से मइस्त्रों तारे टुटते ता श्राज तक णक भो न रहता 
वा पहिले से कुछ कम हो जाते. वा जिन को तुम नित्य देखते 
ह। उन भे से कम ठीख पड़ते.यथाय यह क कि थह् अब्नि और 
बिजली को भाप है जो धरतो स ऊपर जातो # और ऊपर 
जाकर और आपस मे रगड़ कर नोचे गिर पड़ते है । राहमे, 
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हो बुभ जाते € नहों तो कभो कोई यह भो कहता कि इमने 
अमुक स्थान पर तारा ट्‌ट पड़ा देखा ॥ 

(९२) इमा* देश भाई अब तक स्य निसिपल कमिशर ओर 
आनगेर। मजिपद्ट बडो प्रसन्नता स होते € ओर अधिकारों 
को जी बिना बंतन के होते ६ प्राप्त करने के लिये बच्ल प्रयत्न 
करते हैं | परन्तु इस विचार स नहों, करत के उनका प्राप्त 
करके गवनम ट और देश कं' सेवा कम्ग वा अपनो योग्यता 
से समाज वो लाभ परूचावेंग किन्तु इस अभिप्राय मं कि उन 
को अपने भाइयों पर #कूमत जतान का अवसर मिलेगा ओर 
अपने स्ताथ को सिद्ध कब गे । बहुधा स्म्मात देने वाल कस हो 
खान के भय स वा जिलेक हऋाकिस के दबाव मे आकर अपनो 
सम्पति स््रत्चता सहित नहीं देते, ए युवा ५रुषो वच्ठ सभ्यता का 
समय अभो ब.हत टूर $ जिस का इसे छ७त्च सन मे प्रभिलाषा 
हें क्यांकि सतत मस्त देने वाले अभो बहुत कम » ' अब तक 
तो ऋअुमस बचुधा भेम्बर खुशासदो टट्टू वाहां से ज्ञा मिलाने 
वाने दोखतें हु वा ऐसे जो यह भो नहा जानते ।क इसमाई 
मस्बर कृसिटो इ।ने का क्या अभिप्राय ५. आनरेरो +जिसड्रट भी 
बरुधा एस हैं ज्ञो अपने कतव्य को भली भाति पूरा करते झो 
अरब बिना पत्षपात न्याय के अनुसार फेसला करते हू ४ 

(९६, अपनी सहायता आप करने को राति अभा इमारे 
देश मभ बहुत कस प्रचलित # ओर गम कोई इस के अनुसार 


(६ १८५४ ) 


_ चर्ताव करने को चेष्टा करता छै कि जो अपनो सचह्यायता आप 
करता है ईश्वर भो उस को सहायता करता ह । धन्यवाद ह 
कि सरकार न लोगों को अब इस ओर ध्यान टेने के लिये प्र रणा 
की & और समभा रहो डे कि जो कास अपने करके हं उस में 
सरकार को मचद्ठायता के लिये प्राथना करना व्यथ है, विशेष 
कर अपनी शिक्षा आर आरोंग्यता को रक्षा, पविदता और मब 
साधारण के लाभ के स्थान बनाने का बोका प्रजा को आप हो 
उठाना उचितह,ड्सो प्रकार आर विचारकर लो कि हमें अपना 
सबकाम आप करनेके लिये डपरदेश किया गया है धन्य है वह 
नोंग ऊो सचाई और उदारता से इस सिद्धांत के अनसार कास 
करते हैं और देश क! सेवा को प्रतिष्ठा का इंत सानते ४ जिस 
में भवनमेंट की इच्छा »भो पूरी हो ओर जोवन का परुषार्थ भी 
प्राप्त हो । हमारे देश पर यह कृपा लाड रिपन बह्वाटुर जनरल 
डिन्द ने का है जिस के कारग्ग उनका नाम प्रतिष्ठा के साथ 
सदा लिया जायगा यदि देश स्वतंत्रता आर न्याय के सिद्दान्त 
को न त्याग ॥ 

(१४७) कई एक हेतु से हइमारो नित्य उन्नति इस प्रकार हो 
रऋझ) इ जैसो भवस्था नित्य बढ़तो इ और पता नहों लगता 
ओर न कोई मिलान हो संमका जाता ह#। सब से बड़ा कारण 
सरकार भ्रद्धरेज़ का नोति युज्ञ शासन है ओर जो उद्रतें इसरो 
अपरभाव उे इ उनका वर्णन करना उचित ह, पाठशाशाक्ष्ोें , 
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शिक्षा, रेलवे का प्रचार, यात्रा में सरलता, गास्तों का खुल 
जाना;भोर देश विदेश के लोगों का मल मिलापच्े । जिससे भो जन 

वश्चन, बोल चाल में बदलाव हो रह। | और सिवाय इसके 

आमारे भाइयों में कुछ लोग ऐसे योग्य होगये हूं जा अपने तन. 

मन धन को देश को भलाई में सच कर रह ४। आशा हे 

इस मधार करता मसजनों के प्रयक्ष मे इसारो दश! बइत कुछ 

मधर जावेगा और उन क शरेोरान्त के उपराब्त एस हो 

किन्तु उनसे भो बढ़ सुधार कता उत्पन्न हु.गे इसां प्रकार लगा- 

ताब होते रहने स इस भा प्रश्चिसों ठेशों क्र समान किसो दिन 

पृण सभ्य ओर उबाल शाज्शों हो जावेंग |परन्तु यह हमारा 
कतंव्य इ कि सुधार कर्ताओं का पूरा आदर ओर सत्कार करे' 

डउनक व्याख्यानां को ध्यान मे सुन ओर इन के अरिप्र य को 
परा करे जब कि वह किसो एक धर्म से संबख्ध न रखते हो ॥ 


समय को आवश्यकतानुसार १५० उपदेश 
जो बड़ लाभकारी है| 


4१) ईश्वर का रवज्ञ भोर सब व्यापी समझ ओर डसके 
सब इंशरत्व को सन में जाने रहो ॥ 


( १८७ ) 


(२) सथाई विश्वाम को सुल हू सब काम में उसका 
विचार रकवोी । 

(३) सदा ससय को बच सूल्य समको एक क्षण मात्र व्यथ 
न जाने दो।। 

(४) स्व॒तत्नता का आदर करो परन्तु किसो से ऐसा न करो 
कि मात्रा पिता उमर स्वत्त॒ता को प्रसन्न न करे ॥ 

(४) चनते समथ अमसजस न करा ओर दाये बाय॑ 
टेखते जावो | 

(६) अपने नचा को नाज स नाच रक्‍कव रह! 

(७) अपने क्िसो प्रंग को ऐसे न चलाते रहो जो सभी 
पवर्लियों को अनुचित जान पड़ ॥ 

(८) घोर २ चलना रोगो होने का ओर शोप्र चलना 
क्राधित फोन का चिन्ह ६, सदा साधारण चाल चनन्‍्नौ ॥ 

(८) सो ना, बठना, चनना, खाना, पो ना, बोलना, सब कस 
सावधानो से करो | 


'पर ख्रो को घर कर देखना अनुचित हे परन्तु जा सदा 
नेत्र सामने करक बात चोत करते है वहन अपने हृदय के भाव 
को दूसर के हृदय मे जमा देते है ओर अपना सनोरथ सिद् 
करते है यह मरदानो वान है । बिजलो की विद्या से यह 
सिद्ध है कि सामने नें करन मे आकणण शक्ति आजातो है- 
अनुवादक || 


( शृ८्८द ) 


(१०) याद अनुकरण करना चाहते हो तो भले कामका 
करो ॥ 

(११) इतना भोजन म॒ करो कि रोग्रो हो जावो, भोजन 
करते चुए बेबान बहुत जल न पीयो वहच्च हानि करता 5 ॥ 


(१२) जब भोजन करन लगो तो प्रथम हाथ पांव मुख 
नाक साफ़ कर लो, भोजन की वल्लु में अपने कप न बिगाड़ो 

(१४) जो काम शोप्रता सहच्त किया जाता ४ उसका 
फल उत्तम नहीं होता ॥ डे 


(१४) संसार में रक्त कर सज्चाई का विचार रखना सर्वो- 
पर हे।॥ 

(१४) पथ्चसी शिक्षा का यह फल होता हे कि मनुष्य 
कमीनो दब्बू बाते पसन्द नहों करता॥ 


(१६) शिक्षा से नोति धम नहीं आता जब तक उस के 
अनुसार व्यवद्टार न किया जावे | 

(१७) दष्टों को दुष्टता का त्याग करने का उप्रदए सदा 
करतेन्रहो | 

(१८) असावधानी सब अप्रबश्धो को सूल ४ ॥ 

(१८) अपने कतंव्य को पूरा करना पका घम ६ ॥ 

(२०) करू रत सब करा लेतो € ॥ 

(२१) जो अपने मन को वश किये है वह्चो बोर & ।! 


(६ १८८ ) , 


(२२) णो दूसरों को दशा देख कर अपने आचरण नहीं 
मधारता और उपदेश लाभ नहीं करता उसको टेखकर टूसरे 
लोग ऐसा करे गे ॥ 

(२३) जो वस्तु आप पसन्द नहों करते ट्सरों के लिये क्यों 
करते ह्ो॥ 

(२४) ईश्वराराधन जा टूसगां के ठिखाने को किया जाता 
है वह छन कपट है ॥ 

(२५) परोपकार करने में उत्तमतर कोई टूमरा ईश्वर का 
पृजन नहीं ॥ 

(२६) पुण्य यश प्राप्त की अभिलाषा से मत करो ॥ 

(२७) सच्चा परण्य वहो है जिम को दायां हाथ करे और 
बांया न ज'ने ॥ 

(२८) अपने धम को ज़रूरत के आधोन मत्त रक्खो ॥ 

(२८) कोई गुण क्यों न हो पूरा ओर पक्का होना चाहिये 

(३०) गुण में पूरा पन उन से सुयश प्राप्त होता है जिस 
से ओविका होने भ बहुत सहायता मिलती है॥ 

(३१) घन प्र तष्ठा क प्राप्त में बड़ा भारो द्वारा है 





« यक् ठोक नहीं जो प्रतिष्ठा धन से प्राप्त क्षो वछू असलो 
नहीं, मच्चो प्रतिष्ठा सत्य शोलता परियम ओर परोपकार ह्ृत्ति 
से प्राप्त च्ोतो है-अनुबादक ॥ 


( २३०० ) 


(१२) किसो को कुछ दे कर फिर पहछताना भ्रपने किये 
को आप औो सेंटना है ॥ 

(३३) विपत्ति में माहस को परोच्षा होतो ७ ॥ 

(३४) बिपत्ति ओर दरिद्रता मित्रों को सच्चाई जांचन की 
कसोटो है ॥ घोरज धम मिच ओर नारो | अपतन्ति काल पर 
सख्तिये चारो !। 

(३४) शपथ खाने को बान न डालो | 

(३६) माता पिता गुरु इहाकिस के मामन जो कुबाओअ वा 
कठिन भाषण करता है वा आंखे काठ कर टेखता 3 निरलज्ञ 


ढोठ ऋ ॥| है 
(३ ०) जहाँ काम कोसलतास ड्ो सकता ४ वहां कठोर ता 


करना उचित नहीं || 

(१८) जब तुम दुष्ट दुगचरणों नहों इा तो फिर ऐसे का 
संग क्यों करते हो |! 

(३८) तम जब ब॒रे न हो तो भनां के साथ क्यां बराई 
करते हो || 


. (५०) भले मनुष्य हो तो कलडु लगने को जगह क्यों नहीं 
बचते।।| ५ 
(४१) तुम निर्दंय नहों छो तो व्यध छोटे २ कीड़े मकोड़' 


ओर दूसरे ,नरपराधो जोवों को क्यों मारते हो ॥ 
(४२) स्मरण रकलो कि निन्दक ओर चसुगलस्तोर का मुख्य 
सदा काला होता इ ॥ 


( २०१ ) 

(४३) कोई दुखदाई समाचार ह तो किसी भर को 
कहने दो ४॥ 

(४४) रुपये के व्यध खच करने श्रार ऋण कढ़ाने में कभी 
साहस सल करो ॥ 

(४५) सशोल ओर सभ्य कहलात हो तो जरूरो परततोंका 
उत्तर क्यों तरन्त नहों देते । 

(५६) स्तन ह रखते हो तो मित्र वा नातेदार को क्यों रंग 
पत्र भेजते हो १ ॥ 

(४७) बालकी का इतना नाड न कगो कि वह विद्या 
न सीखे ।। 

(४८) अपनी प्रकतत मदा शांति प्रिथ रक्‍्खो || 

(४८) किसा का गिला करना ओर म्नना दोनों बरे 
काम 5४ ॥ 

(४०) सभ्यता के विरुद्ध कोई कुवाच्य मुख्स न निकालो # 


पु 


£ क्यींकि उस ५) जब २ देखोग यह्ष मरण कर॒के हृदय 
कसक आवेगा किद्ठसने असक दुःखदाई समाचार सनाया था- 
अनुवादक | 

१ यह भो कोई सुजनता हे कि अपने एक पेसे को किफा- 
यस के लिये दखरों के चार खरच करावो॥।। 


( २०२ ) 


(६१) अपने में ऐसे प्रिय बचन बोलने को बान डालो कि 
सब का सन इरण हो जाया करे।॥ 

(१२) आदर करने वालों का सब स्थानोंम आदर हं ताहे " 

(४३ नीतिज्च ओरमशोल जन जहां जाता ई वहां उ- 
सका सत्कार होता इ ॥ 

(४४) कुशोल जन सदा टुःखी रहता है ॥ 

(४५) सत्कार ओर नमस्त्रता करन से पराये अपने और 
घमंड ओर अपने को बड़ा लमभने से अपने पराये ह। जरतेह ॥ 

(४६) जिस काम से किसो को दःख न पद च वह्ठ पाप 
दहों॥ ह 

(४७9) जिम कास से बिना किसो को दुःख दिये सब का 
इंतु हो वह पुख्य हैं ॥ 

(१४८) लड़कों को भठे किस्से कहानो पढ़ने मे न गेकना 
खोटे कामों को आप प्ररणा करना हं । 

(४८) लडका की लोगों के सामने लब्जित करना ओर 
शारीरक ट॒णड़ देना उस को निरलख्ज बनाना हैं ॥ 

(६०) सदा भलों के साथ उत्तम बर्ताव करो ओर प्रतिष्ठा 
करो ओर सब से उदारता सहित व्यवदहार रक्‍वा ॥ 

(६१) जो अपने अपराध को स्तोकरार करके लोगां के सा- 
मने क्षमता मांगता है हम से पछो तो उस को यहो परा दंड ह॥. 


( २०३ 9) 


(६२) जिस मे संतोष भोर ट्र दर्शिता नहीं बच्च *बदिमान 
नहीं कहा जा सकता || 

(६३) किसो का बुरा कर सुख पाने को आशा न रक्‍्खो॥ 

(६४) धन पर घमंड और विर्षन्त में दुःखो न होना 
चाहिये क्योंकि यह दोनों मा नहों रहते ॥ द 

(६५४) सदा उस दिन को स्मरण रक्‍वो जव तुर्हं पुकारेंग 
ओर उत्तर न दे सकोग ॥ 


(६६) ज्ञान उत्तम बस्तु 5 परन्तु महज में यह नहों प्राप्त 
हो सकता ॥ 


(६७) मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है ॥| 


(६८) शत्र को जब तक शत्र समरक्के रहोंगे कभो धोखा 
न खावोग॥ 


(६८) जब तक नये काम में दोष खोज २ कर न निकाले 
जावेंग तब तक वह निदोंष न होगा || । 

(००) लोभोी आदमों रुपये के सामने प्रतिछ्ता को कुछ 
माल नहों समभकतता है ॥ ह 

(७१) सब रूपया पेसा किन्सु प्राय तक को प्रतिष्ठा के 
हइतु बलिदानकर देना उचित है || * 

(७२) सेवा करोगे तो गुरु बनोग यदि अपने को हो वर्ड 
समझे रहोगे सदा संवक बने रहोगे ॥ 


(७३) ऋसने में हलका पन आता है इसलिये बहुत हंसना 
योग्य नहीं ॥! 


( २०४ ) 


(98) ठठोल आदसी से गग्धी रका अधिक आदर होता है। 

(७४) बालक पन का समय विद्याभ्यास के लिये ह इसको 
खेल कूद में व्यथ मत खोवो ॥ 

(३६) भूठकों सब बराइयों का ओर मच्चकी सब भलाइयों 
का शिरोमन मानो ॥ 

(७७9) जो दूसरों को भय वा आशा दिला कर टूसगो की 
को कमाई खाते हं वा भोख मांगते हं वच्द कमोने हें || 

(5८) जहां तक ही सके यवदहार भ॑ सफाई रक्‍वो ॥ 

(७८) लोहे का बल लोगों को इस प्रकार आधोन नहीं 
कर सकता जिस प्रकार न्याय ओर दया कर सकतो है ,। 

(८०) अपना बाहर भोतर णकसा रखने का प्रयज्ष करत 
रहो |! 

(८१) क्रोध मनुष्य को पापो बनाता द ओर ब॒द्धिपर पर दा 
डाल देता है इस से सदा बचते रहो ॥ 

(८२) धन न हो तो कोई शोक नहों परन्तु विश्वासनोय 
न द्ोगे तो बड़ा हो शोक होगा ॥ 

(८३) संसार के माल धन को केवल अपने आवश्यकता 
यूरो करने का दारा समझो इससे वेप्रमाण सत्नक् करने से बहुत 
पाप करने पड़ते है ॥ 

(८४) जिन से तुक' लाभ हो तुम उनको कभो हानि न 
'शहंचावो ॥ 


( २०४ ) 


(८४) प्रथल अपना आदर आप करो तब दूसरे तुम्हारा 
आदर करे गे।॥ 

(८६) रुपये को प्यार करोगे तो प्रतिष्ठा केस बढ गो !। 

(८७) अनुभव सब गुरुओं का गुरु ४ ॥ 

(८८) स्त्रभाव को बेपरवाह् बनावोगे तो बद्दि से खाली 
रहोरी | 

(८८) वतंसान सरकान के कानन के विरुद्ध न करो ऋहॉं 

तो फिर सदा पकताओगे ।॥ 

(०) सभ्य बना चाहते हो तो पूरी पवित्रता रकवो परन्तु 
स्त्रियों का सा श॒द्भार न बनाओ यह स्त्रियों का काम $ एरूषों 
का नहीों ॥ 

(“० १) अपने को यदि टूसशों स उत्तमतर मानते रहछोग तो 
कभी ऐम न बनोर ॥ । 

(€२) सब मनुष्य मात्र को बिना मत भेद के अपना भाई 
मानो ॥ ह 

(८३) सद। सवच्ित के कामों में उत्धाह् सचित लगो | 

(८४) अपने सके भाई और नातेदारों को सहायता को 
सदा तंयार रहो ॥ 

(८५) सम्तोष सुख को सदा साथ रक्त रहता है वह उस 
को दृढ़ बेड़ो ४ ओर मन को घबराहट का शत्र हे | 

(८६) यदि बिना सच्चाई को हानि पहंचाये इुए किसोका 


(€ २०६ ) 


-अला अफ्नो जिहा और हाथ से कर सको तो कभो नहीं मतं 
करो ॥ 

(८७) भलों का पाप पतले बादल के समान | जो हवा 
से तुरन्त उड़ जाता & ओर फिर आकाश ज्यों का त्यं। निमल 
हो जाता ह।| 

(८८) गुरु बच यीग्यता इ आर उत्तम शिक्षा को रोति के 
साथ नोति घर्म का कोष ह ॥ 

(६८) मांगना सब्र से निक्षष्ट उद्यम रं उस स सदा ग्लानि 
करो ॥ | 

(१००) उत्तम बालना आर प्रभावोत्पादिक बचन वड्ो होते 
हैं जा थाड़ शब्दों में हो अभिप्राय निकान दें ॥ 

(१०१) यात्रा से सताविक कचापन दूर डोता हु ओर साथ 
ही बहुत से अनुश्षवों म बुद्धि तोन्न इोनो हे ॥ 

(१०२) सदा अपनो सहायता आप कबने के सिद्धांत पर 
चलो क्योंकि वचद्द सब उन्नतियों का मूल है ॥ 

(१०३) कठोर खड़े भाव का आदमो यदि दाता भो हो 
तोभो वह सरायनीय नहीं होता ॥ 

(१०४) बात का पका गरन्भौर जन यदि सूस भी हो तो भो 
निनन्‍्दनीत नहीं होता ॥ 

(१०५) गुरु का आदर विद्यभ्यास त्यागने पर भो सदा क- 


रते रहो । 


( २०७ ) 


(१५०६) विद्या में योग्यता एक बात है और सभ। का व्यव- 
हार और वात है ॥ 

(१०9) अपने परिश्रत्त और शुभाचर ण॒से माता पिता गुरू 
को कभ।! भ्रप्रसन्ष करन का अवमर नहों होने दो ॥ 

(१०८) यदि दिद्वाता डी तो नगर निवाश्तियों के संग से 
अच कर रह्नना क्योंकि तुम साध साध आरवक्तन बहुधा बड़ च- 
तुर होते हैं ॥ 

(१०८) बिना पूछे किसी को वस्तु कों मत छवो ओर कास 
में ले आना तो और भो सहा अनुचित है ॥। 

(११०) जहाँ तक हो सके अपना टठंग एसला बनाओ कि 
तुरूँ सरकारो न्यायालय में न जाना यड़े ।। 

(११९) यदि मच्चाई के माय अपना जाति आर टेश को 
सच्नानुप्तत कंगरी ता अयने जायवन को सुफल करोरी ॥ 

(११५२। यदि खासी हो तो नोकरा पर कठारता न करो 
किन्तु उन के; जरूरतों कां अपनो सो हो समको और उनको 
पूरा करो ॥। | 

(११३) इस इस का धन्यवाद नहीं करते कि तुम खामो 
हो तुम्हारे एसे सेवक हैं ।॥ 

(११९४) नोकर सं प्यार करोगे तो वद्द मन से तुम्हारा हि- 
सेच छोगा इस में यह कितना लाभ है कि वह तुम्हारा काम 
भो ठोक करेगा ओर खुश भो रहेगा || 


( २०८ ) 


(११४) साह्ृुकार हो तो अपने अधामियों को कड़ा बना- 
ने में प्रथञ्ष म करो किन्तु अपने धर्म के प्रचार मे सखे ज़चों को 
हरा बनाने का यज्ञ करो॥ 

(११६) ब्योपारा हो तो जान अनाज सब के दइाथ अपन! 
माल एक हो भाव बचा ।। 

(११७) जमी नियत होतोहै वसो ही बरकत होती है यदि 
तुम्हरो बुरो निपत हो जावेगी तो अन्त को बड़ो बिपत्ति में 
पड कर सरोगी ॥ 

(११८) कारोगरी का काम करते हो तो खोटोी चोज' टकर 
किसी को घो खा मत टो नहों ते देश को अपकीति होगो॥ 

(११८) छोटे दो तो बड़ों का आदर करो चाहे उन की 
बुद्धि आदर योग्य न हो। उन की कठिनाई को टूर कर सकते हो 
तो दूर करो ॥ 

(१२०) बड़ हो तो छाटोंसे कृपा के साथ बताव करो इसो 
में बड़ाई है। 

(१२९) शरन्धों को अखा कहोगे तो उसप्त को क्रोध आवेगाः 
इसे प्रकार मुख को मख मत कही, यह बडो सूखता है |) 


(१२२) भलाई करके उस का प्रति फल चाइना भलाई 
नक्नों इ। 


(१२५) बुराई करने वाले से बदला लेने का कभी विद्ाद 
न करो बोर पुरुषों का यह काम नहीं ॥ 


( ३७०८. ) 


(१२४) नश्वता ऐसा हढ़ शैख्त है कि जिधर पूस “को शे 
कर चलोगे उधर जय प्राप्त छौोगो ॥ 

(१२४) नौकरो को बनाये रहने भोर वेसन बढ़ाने के लिये 
परसोचित ह कि सदा अपने अफसर के आज्ञाकारो बने रहो ४ 

(१२६) किसी अपंग अंग भंग को देख कर कभो इसो मत 
करो किन्तु ईखर का धन्यवाद करो कि तुम ऐसे नहीं छुए ॥ 

(१२७) अपने को ऐसा हो प्रकाश करो जसे यथाथ में हो। 

(१२८) जो काम समय पर किया जाता | सदा ठीक 
ऋोता है बस सब कासों के लिये एक समय नियत रहना उ- 
चित है 0 

(१२८) भले काम में यदि कष्ट छऔ तो भी कोई चिमन्सा 
नहीं क्य कि कष्ट तो टुर हो जाता ह परन्तु भलाई सदा बनी 
रचती | ॥ 

(१३०) संतार हे सब विषय क्षण भंगुरइ उन पर आसक्ि 
होना वदिमसानो नहीं है। 

(९३१) जो जन लाचारो से ऋण लंते हैं उनको दशा ऐसो 
पश्माताप योग्य नहों जेसी उस ऋणी को होती हे जो भौरों को 
ऋषगा देता है ॥ 

(१३२) सत्य में दुःख, भारोग्बतामें रोग,अमीरीमें कंगस।/ई 
पेट भरे में भले होने भोर छीवन में सौत को कमरों मत भूसझों 

(१३३) किछो की प्रतिष्टा सयथ और उस्ति देख कर छी 


। (२११० ) 
म॑ मद कुढ़ो किन्सु प्रसस् हो कि इसारे भाइयों में एश ऐसा 
योग्य इआ ॥ 

(१३४) जोवन भर अपनो विज्ञता ओर अनुभव के कोष 
को बढ़ाते रहो जिस में अपना और दूसरों का भला होता 
रहे | 

(११४) कन्याफूस तत्त्व ज्ञानो का वचन है कि' यदि लोग 
तुक से जानकारों न रखते हों तो कोई चिन्ता नहीं परन्तु यदि 
तुम लोगों से जानकारो न रक्खो तो बड़े डो शोकका विषय है। 

(१३१६) खुश।सद करने वाला पापी ४ आर सनने वाला 
मुख क्योंकि वह तो धोखा देकर अपना काम निकालता है 
और यह धोखे में आ जाता है ॥ 

(१३७) डाक्टर बेद्य जिसको केवल रुपयेकी प्यास और 
जो ग़रोबों की झोर तनिक भी ध्यान नहों देता किराये के टष्ट 
के समान है | 

(१३२८) हाकिम जो अपने अधिकार को पक्षपात खाद वा 
क्रोध के अधीन कर देत। है वह न्याय की लाईन से गिरा 
चुआ है| 

(१३८) सावधान कहों सादक वस्तुओं के खाने की वान 
न पोछे शगाना गहीं तो यावत्जोवन वैद्य का मंच देखते रहोग 
और सब सिड़कियां सहत करते रहोगे।| 


४( २११.) 

(१४०) देश की बरो रीतं जो सभ्यता के विरुद हो उनको 
केवल आपहो न त्यागो किन्तु सब इश्ट मित्रोंसे भी त्याग कराने 
को चेष्टा करो | 

(१४१) विद्याथियों की परोक्षा ऐ वी ह जेसी सिपाही को 
रण भूमि यहां पास ओर फंल होना हार जीत के सम्तान 
सिपाही को शत्र का मामसना करना पडता है इन को अज्ञान 
और मखंता का || 

(१४२) बादशाइ एक बड़े नद के समान ६ उस के कर्म- 
चारी ओर प्रवन्ध करता लोग छोटो २ नालियों भर नहरों के 
समान € | जो उप्त म॑ से हो कट कर आईं हैं । 
बस जो खाद नदी के जल में ह्षे वहो इन नालियों के जल 
में छ । ह 

(१४३) वे पूछे बोलना, ओर अभिप्राय से आधक्ष बोलना 
ओर बोलने के अवस/ पर चुप रहना, और किसो और को 
बात में बोन उठना, वा कढोर शब्द बोलना यह संब मूखंता 
के चित हैं | 5 

(१४४) कहीं दाग फधाद वा गाली गलोज होता हो तो 
छत्त को शान्ति करने की चेष्टा करो नहों तो वहां न ठहरो 


जि कहीं गवाहो में न धरे जावो १ 
(९४४) जहां बिना सार पीट भन्धाय के बिना कास 


( २१२ ) 
चलता हो वहा यदि तुम प्यार और समक्काने बुकाने से कास 
निकाल लो बड़ हो प्रशस्सा योग्य होगे |। 

(१४६) कुत्त जो कड़ते हैं केसे बुरे मालम इदोते ह जो 
मनुष्य होकर लड़ते भगड़ते हें कु्तों से भी निक्ष्टतर हैं क्यों- 
कि कुत्तों को बुद्धि नहीं होती 

(१४७) जितना रुपया व्यथ विवाह झृत्य, आदि कामों में 
थच करते हो यदि वही शिक्षा में लगावो तो देशको पूरा सभ्य 
बना दो ओर सूखता और दरिद्रता से बचालो | 

(१४८) जब तक दोनों ओर बालकों को न मन लो अपनो 
सम्मति प्रगट करके म्ूग्ह न बनो | 

(९४८) अपने काम को अपने ह्राथ सं करो, जो यह सम्भव 
न हो तो अपने सामने करावो, जो यद्ध भोन हो सक्रे तो 
किसी चत॒र' बुद्रिमान पर छोड दो ओर फिर उस को जांच 
आप खयं करो वा किसो पूरे विश्वास नयो सजन से करावो॥ 

(१५०) ख्रेगो हो जावो तो अपना बलाज किसी पूरे अनु- 
भव युज्ञ वेद्य से करावो चाहे वह देशी हो बान हो परन्तु कभो 
किसी लोभो कच्चे से इलाज न करावो (ऐसे इकोमों को सेवा 
इसारे देश में बहत अधिक ह) नहों तो शोभप्रह्ी तुम अपने 
जीवन से क_्षाथ धोवोगी।॥ 


( २१३१ ) 
प्रश्न जिन के उत्तर अपनी बुद्धि 
से सोच कर दो | 


(१) यह सिद्ध करो कि जब तक इस पयसमी विद्या न 
सोखे गे भसभ्य बने रहेंगे ।। 


(१) पूर्वी साहित्य में ऐसे इतिहास भरे #ए हैं जिन का 
ठीक होना समझ और बुद्धि में नहीं आाते।। 

(२) पथमी साहित्य में नई बिद्यायें हैं जो अभो खोजकर 
निकाली गई हैं | 

(२) केवल आरमन्प को थोड़ो शिक्षा प्राइमरो शिक्षा से 
हमारा पूरा कास न होगा ॥ 

(१) हमारो विज्ञता न बढ़ गो । (२) इस पूर्वजों के उद्यम 
से अनजान रह जावेंगे भूठे बहस विश्वास मिटाने के लिये 
प्राइमरी शिक्षा ले कहांतक बढ़ कर इसमें प्रयज्ञ करना चाहिये। 

(१) मिडल को परोच्ा में उत्तोण होने से समाज का क्या 
अभिप्राय पूरा हो जाता |॥ 

(१) इमारो विज्ञता प्राइमरो शिक्षा को अपेच्षा कुछ 
अधिक हो जावेगो | (२) तो भी हम इतने पर भी क््षे बने 
रचेंगे (१) उच शिक्षा के साथ यदि उस के अनुसार बर्ताव न 
लोखे गे तो समाज का अभिप्राय पूरा न होगा ॥ 

(४) ब्यतोत झोौर वतमान की शिक्षा के भेद बताचो। 


६ शहैंहे ) 


(१) देशो मकतवों ओर पाठशालाओं में केसों शिक्षा 
होती है। 
(२) सरकारो मदरसों में केखो शिक्षा छोतो हे (३) 
जिस को दोनों में उत्तम समभते हो उस के लिये दृढ़ 
प्रमाण दीो॥ 
(५) बतेमान शिक्षा में तुम्हारो सम्मति में क्या दोष है। 
(१) प्राइमरी शिक्षा में (२) मिडिल को शिक्षा में (३) 
क दोषों को टूर करने के लिये तुम क्या उपाय सोचते 
| 
(६) इमारो विद्या सम्बन्धो शिक्षा किस भाषा में होती उ- 
चित ह॥ 
(१) सब से सरल दारा अपनो देशो भाषा ह (२) संस्कृत 
अरबी, फार सो, उरटू, पंजाबी, हिन्दी में से तुम 
किस को देशी भाषा समभते हो, उस के प्रमाण भो 
साथ हो बतावो (३) क्या देशी पाठशालाओं में उन 
भाषाओं की शिक्षा लाभकारी हो सकते ह जिस को 
सरकार अपनो भाषा समक६ कर दफतरों में प्रचलित 
करे ॥ 
(७) थिज्षा से निश्चिन्त डहोनेके उपराग्त तुम्हारा क्या विचार 
है, किस उद्यम को पसन्द करोगे और क्यों उन को दूसरों से 
रुत्तमतर मामते हो ॥ 


( ११४ ) 


(८) उत्तम अचर लिखना सोखना सी बड़ा अच्छा गुणहे ! 
(१) सब गुणों में पूण लाभकारी हे (२) उत्तम लेखक 
होने के लिये क्या यत्ष करना चाहिये उत्तम लिखने के 
लाभ बतावो, वह गरोम के लिये जोवका का उत्तम 
उपाय और अमोर के लिये वह सूल्‍स्य आभूषण को 
जाता हझ ॥ 

(८) इतिहास ओर भूगोल विद्या ॥ 

(१) इन विद्यात्रों के पढ़ने को लाभ ड्ानि बातावों 
(२) इम कटते हैं कि इन के पटने से _हसारो जानकारो 
बढ़ती हे, तुस किस प्रकार इन को व्यथं सिद्ध कर 
सकते हो | 

(१०) रेखा गणित और बोज गणित । 

(१) दोनों के लाभ अलग २ बताओो साकारण व्यवहार 
में इस को इन से क्या सहायता मिल सक्की हे ॥ 

(११) गणिन और माप ।॥ 

(९)हमारे सब व्यवह्षारों में इनकी झावश्य जाता £ (२) 
इन का अभ्यास हमें साई की ओर किस प्रकार खोँच 
खेता है (३) बिना अभ्यास यह क्यों भूलता | ॥ 

(१५) सरकारो पाठ्शालाओं में धर्म और मत सम्बन्धो 

शिक्षा छ_ ोमा! उच्चित हें वा नहीं ॥ 
(१) हिन्दुस्तान में नाना सतों के लोग रहते हैं 


(९ शहद ) 
' (२) मबमं भेंट से सब को इच्छा पूरो होमा कठिन हे 
(२) बुद्धि ओर विद्या की शिक्षा में धम को शिक्षा भो 
शामिल है (४) और यदि घमंनीति को शिक्षा शासिल 
करना आवश्यक हो तो ऐसे घमं सस्यधी सिद्दाग्त सि- 
खाना चाहिये जो सब मतोंमें शुद्द ओर साननीय है ।। 
(२३) कानून की शिक्षा साधारण रोति पर देना डचित 
है वा नहों | 
(१) _म कच्ते इ कि न देनो चाहिये (२) तुम सिद्द 
कगो कि देनो चाहिये (३) हम कहते इ कि इस का 
सोखना प्रजा का कतंव्य है (४) तुम सिद्ध करो नहीं 
यह गवर्नेमेंट का कतंव्य है ॥ 
(१४) सिद्ध करो कि जो अपनो सहायता अप करता है 
इंशर भी उसको सहायता करता है ॥ 
(१) अपनी सक्षायता आप करने से मनुष्य विद्यान्‌ 
होजाता है धघनवान्‌ ह्ोजाता इ(३) सासथ और अधि- 
कार को प्राप्त कर लेता ३ ॥ 
(१४) खेती, बणिज, शिस्पमकारो, कारोगरोी, नौकरो, भीर 
मांगना यह सब उद्यम हे उनमें से तुम कोम सा पसन्द करते 


हो। एक को पसन्द करने ओर दूसरों को पसन्द न करने के प्र- 
माज कलाबो ॥ 


( ९६७ ) , 


' * (१६) इनमें लोगों के साथ केंसा सलक करना चाहिये सगे 
जाते दार, सर्वे साधारण लोग, हकिस और गाधीन से केसे 
बरताव करना चाहिये | 

(१७) सेल्फ गवनभेन्ट भर्थात्‌ भात्मशासन प्रथालो से हम 

को क्या २ लाभ होने की आशा ह जो पहिले नहीं थे || 
(१) अन्दर का प्रवन्ध (२) शिक्षा (३ ) सफाई ओर 
अरोग्यता को रक्षा (४) सब आराम के काम || 

(१८) अपनी उम्रति शारोरक ओर बुद्धि सस्बस्थी के लिये 

च्या उपाय ह | 
(१) सबसे बड़ा उपाय तो अपनो सक्षायता आप करना 
है, वह विद्या प्राप्त के हइ'थ मे है (२) केवल पुस्तकें 
बिना उनको लिखो बातों के अनुसार व्यवहार करने 
के इसमें कुक लाभ नहीं पच्ंचा सक्तों इस का कारण 
बताओ।।! 

(१८) सिद्ध करो कि उत्पत्ति से कोई बड़ा छोटा नहीं (१) 
कमोने इसको अपनोदहो करतूत बताते हैं और अपने 
उत्तम कर्मो' का फल कहते हैं (२) यदि ज्रम नहीं 
मानते और भाग्य को सुख्य मानते हो तो प्रमाथ दो ॥ 

(२०) भोजन के पदाथ ॥ 

(१) भरोर की सामर्थ इससे होतो (२) अधिक भोजन 
आझआाशसीऔर रोगो बना देसाहे (१) बराबर खमते रहना 


, (६ शहद ) 


'प्रशुओंका काम हे(४) भूखसे कम भऔौर समयपर भीजन 
करना आरोग्यता बढ़ाता हे ॥ 

(२१) वस्त्न ।॥! 
(१) कपड़ा देशो हो वा विलायतो (२) तम किस ढंग 
का कपड़ा पसन्द करते ह्ो (३) किस हेतु करके तुम 
देशो कपड़े से ग्लानि करने लगे हो ।। 

(२२) सोना ।॥। 
(१) सिद्ध करो कि अधिक सोना आलपस्यह (२) न सोने 
से रोग उत्पन्न होते हें (१३) कितना सोना चाहिये।॥ 

(२३२) ऋत ॥ 
(१) कितनो ऋतु होती & (२) किस ऋतु को पसन्द 
करते हो (३) टूसरो ऋत॒ुओं को क्यों न पसन्द करते 
हें ॥ 

(२४) समय का उलट फेर || 
(१) कश्नी रात, कभी दिन, कभी प्रातः, कभी संध्या 
(२) यंदि वन एक प्रकार रहता, तो क्या हानि होतो 
च्॥ 
(३१) तुम क्या उस को एक साथ रक्षजा असन्भव मामते 
हो ।। 

(२४) व्यथ व्यय को कौन २ लोग पसन्द करते हें 
(ह२ जिय के हाथ में अधघर्मस से बचुत घन लग गया 


२१६ ) 


हझो (२) या पूर्व पुरुषों का धन पाया छो (२) वृ जो 
पूरा सूखे ओर अदूरदर्शो हो | 

(२६) दरेज में रुपये मांगमे और विधवा विवाह के विषय 

तुन्हारो क्या सम्मति है ॥ 
(१) इस के लाभ (१)इसको हानि (३) अन्तिम नियणयह 

(२७) बड़े बाप के बेटे को बड़ा समझते हो वा बड़ों 

योग्यता ओर सुशोलता रखने वाले को £ 
(१) बाप अम्तोर था बेटा गरोब है (२) बाप गरोब था 
बैटा अमीर है (३) बाप सूख निरक्षर था बेटा विदान्‌ 
ह। तुम किस को अच्छा जानते छो उस के प्रमाण 
दढो॥ 

(२८) अपनो जाति को कुरोतों को किस प्रकार सघारोगी ? 
(९) प्रथम आप उनको त्याग दोगे (२) वा जाति को 
बरामर उपदेश करते २ उस को सचो राह पर लाकर 
उनके साथ मिल जावोगे (३) दोनों में से किस को 
पसन्‍द करते हो ? इसका प्रमाण दो ॥ 

(२८) बेठे से बेगार भली ॥ 

(१) परिश्रम से मनुष्य तेज ओर चालाक बना रहताहैे। 
परिश्रम और तोब्रता से घनोपाजन होता है जिस से 
संसार में प्रतिष्टा ओर नाम प्राप्त होता है। (२)निकरस्मा 
पन मन॒ुण्य को दरिद्री बना देता है॥ 


( ३२२० ) 


(१०) ईश्वर के सर्वव्यापी ओर स्वत होने के प्रमाण दो # 

(१) ईश्वर के विद्यपभ्ाम होने के प्रमाण दो (९) ईश्वर 
इसारे पास विद्यमान है (३) ईशर हमारे सब कास 
देखता है ॥ 

(३१) क्रोध करना बुरो प्रक्षत है ॥ 

(९) जो सजन ह वह क्रोध से ग्लानि करते हैं 
(२) सिद्ध करो कि इस से प्रतिष्टा जान माल सब को 
हानि पहुचती हे ॥ 

(३२) बुराई स बचना भो भलाई है | 
सिदद करो भाूठ, अधम, व्यभिचार, छल, कपट, ईरषों, विश्वास 
घात, बेर घूस लेने से बचने वाला पूरा धामिक है ॥ 

(३३) मनुष्य किस प्रकार सब का प्यारा बन सक्ना है 
सब को एकटद्टशि देखने, उदारता, सच ई,नम्त्र शोलमा,कोसलता, 
आदर करने ,को बान, सब पर दया वा सहानिभूति करने से 
व्योरे वार सब बताओ ।॥ 

(१४) बचन पूरा करना बड़ा उत्तम गण है ॥ 

(१) बचन वह दो जो पूरा कर सकी (२) जो प्रतिन्ना 
कर चुके झ्ो उस को पूरा करो (३२) बचन पूरान 
करने में मिरादर भोर सज्जा झोती है ॥ 

(३४) स्॒भाव केसा रखना उचित है ? 


( १४६१ ) 


(९) चथ २ में बदलना बुरा खभाव है (२) टट़तर रखनगह 
उत्तत् गुण है। इन दानों सें से जिस को तुम पसन्द 
करते हो, प्रमाण सहित वजन करो | 
(३६) सरकार अद्गरेज के राज्य होने से देश को क्या २ 
लाभ हुए, ओर क्या २ प्रभाव उत्पन्न चुए ॥ 
(९) घमं पर (२) नित्य की रहन पर (३) नीतिपर 
(३७) अइरेजी डाक खानों से प्रजा को क्या २ लाभइुए ॥ 
(१) प्रथर यह प्रबंध हिन्दुस्तान में न था, सड़के बे- 
ठोक थीं, इलऋारा ओर उमाचार ले जाने वाले 
नियत करने पड़ते थे जिस से अधिक व्यय होता और 


अधिक समय लगता था | अब बहुत कम सहज समय 
में ओर पेसे दो पैसे में वद्ध काम छो जाता है, (२)मनी 
आडर, से विड्नवेंक, चिट्टो, रजिस्ट्री बीमा, पारसल, 
सूल्य चाहनेवाली पारसल का वणन करो। 
(३१८) बादल ओर बदली का वणन करो ॥ 

(१) बादल के बनते हैं, (२) वर्षा कंसे होते ४। 
(१) भोले केसे बन जाते हैं। । 

(३८) कया और आंधी तोफान का वर्णन करो ॥ 
(१) इवथा क्यों चलतोओे ओर उसकी दशा क्यों बदलती 
रहतो हे। (२) आंधी और बबूलों का कारण बतांझो । 

(४०) सूथ्य और चंद्रमा से हमें क्या २ लाभ पदइंचते हैं॥ 


(६ २४३२  ) 


(१) सथ्यश परियास और इोनेको आवश्यकता के लाभ 
बताझो (२) सर्थ झोर चंद्रमा के प्रकाश से क्या संबंध 
ओर भेद दे। चंद्रमा की आवश्यकता को प्रमाथ सहित 
बतलाझो ॥ 

(४१) छोटे भाई को एक चिट्ठी लिछो जो मिडिल की प- 


रीक्षा देने को तैयार ह ॥ 
(१) तेयार किस प्रकार करे (२) परोज्ञा मे जावें तो 


किन बातों को सावधानी करें।। 

(8२) बेटे को एक पत्र लिखों जिस हे अल्पव्यय करने का 

गुण और व्यथ व्यय करने के अवगुण वर्णन करो || 
(४३) पिता के नाम पत्र लिखो जिस में अपने पढ़ने में 

लगे रहने ओर बोडिंग हौस में रहने का वर्णन करी | 

(४०) गुरु ने जो तुम्हारे विद्यार्थी होने के समय उपदेश 
किये थे वचह् कौन रहें, उनके अनुसार तमने वर्ताव किस प्रकार 
किया सब का नाम लिया वा थोड़ों का। एक पत्र लिखा कर 
अपने गुरुको विश्वास कराओ कि में आप के उपदेशोंक अनुसार 
व्यवज्चार करता ० | 

(४४) तुम नोकरो चाइते हो तो एक निवेदन पत्र ऐसा कास 
पाने के लिये लिखो जिस के लिये तुम प्राथना करते झो ! 
उस में सादर अपनी योग्यता और पाने के अधिकार होना 


बयेन करो ' 
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